5 55५०4 


५७७७०७७७७७७७४६० ४०००४ ०० 


ऊँ 
२ २२ 
५ बोर सेवा मन्दिर # 
१:24 हर £* 
० दिल्ली ८ 
रे १०4 
ः ः 
है; ४ ऊ 
् ४] 
दर हल ह 

कर (०.६४ रे 
ऋ क्रम संख्या कप हु | ः हर कल ५ 
॥*६ ८ 5 2५८ ः 

$९ काल नं० रु <.. और त्-प्ड - | 
९ 9-४५ 
२९ खण्ड तय पड जाट: --- - # 
हक खण्ड हर प 
22% ३४४/2(%४2(४(४/४८४४४:४४८४४८)५१४४८)४६ 


हपकलाऋा उन स्ट 





नस 









- श्री जुगलन्शीापनी उस्कय «7 


की 
मा 83। 


डा ! 





५ रलाण दि कि अमन, 
वा जि० छद० 20० 


११०. 


! प्र्ख् 





जहर 


७ १५०७०००»«न्‍मक>+»्/८:70 . «० ८क 


43 
| 
[५६ 
(5३ 
कं 
«9. 
पु 
हक 
हट 4 
५ 
हु 


कई ह5 5 है ५3:४४ इकत्क-कककर४ कक बेडसककके हक क्जटकु कक करू ३ लक कर हू ५ के के कृत+-न्‍ 





>हे 3 क-छ-ऋ-क-३८क-कत्लसकेक- सके कतप२३-क-क०७ २ छ-ज-4- 7" 3-38 अ्ढ कक कफ पार्क आपजहसका-पुरतककप्क-क लेट ३० पक कारनयान्‍कन कक काका आ 


* ! 0 हर 
५(029९७७४१०७७८४१)०१४१७१४१७६७०४३०६:४:६०४३४४४४४०४ 





अक ऊे- के के: ड:ई-के डक केक <:के: डे कक ईल्क कक $ कक केक उल्डे कक केक १5६ 7२६ कक 


स्का &#+ हलक ३८८ -: कक से सपक-७-केपक-क फट केक हरकक2 ११:3३. कट २-७ हू इजक-कःई # $ + हू 


एाशाब३ हैज्ञाएएएरण 8४७४0) ॥शीए|ह 


श्ाराए७ १३० [. 


एफ 877:68 ९8 28828 8888 
5 [[९08००7४०8 पाएं 


गृफान छॉंडलफ्रॉल ण॑ जार एिलएलावाब कैप 


घ्छातलह० 
/:0॥0 #दए/हढा। 968 हैंड कक कारवें उटहुडाए 
होक#ठट678, १0६९४ 794 00॥0॥080067३/ 


छर 


र्गा। फिक्यापए0 जीक्ापा॥ 
9#€ल००, रिएशा॥ 8 4807006ट्वांटश ४९७७०) गहरा 
०१९ 0ए7 37,400, 


जब री) #क्रकडके #/7०००व्वं 


छर 

छु, छश्ानाऊ 085 हुक, रिैं.0., 0.0., ([.०79०७), 

पटाबतेला 49 मंजर, एऑंएलअआए 0तंसा।णं 0०१०४०, 
॥,&70₹९, 


कड टकफ्रे॥0: 3946 500 (०४765 








है जेईे डे कस 3 सु डु डे + + कक केक हू कब कु इक 3 के कककड | : 5 | 5 अंक-$ केआ का ककए कक ऋऋ कक फरहकक कलह कमरा 


डे नर २ 
है 8. 3“ $.$ 373 2 8 $ $ .$ $ कई कै 





सच व पथ ह 5.5 कि + ये हेकेक एप दाफक 7 केश फूड 25 प६ के | के हैं. 3:46: 775 कैलेंप्डनापह-क 5 





पा अल 


अं कई 4क के # के 








क्‍ 2 
ऐ 222222, अेकलथ या 








दल प्र न्ज्त्ल्ल्ल्ल्ह्त्ल्ल्ल्त्् 
न 2 प्यइण है 22 उरकर है #रय है बदल है बशीय ४ फथ पर 


न य कै # क$ + +*# +$ 
श्रीदेवेन्ट्रसरिशिष्यश्रीह मप्रभस्चरि विरचितः 


अलोक्य प्रकाश: 

















के #€>- 


सच 
जनदेवनागरीलिपिलिखितानि पत्रादशपुस्तकानि 
पर्यालोच्य पाश्चनदप्रान्तस्थलवपुरोपकण्ठ- 
वतिमाडलटाऊनवसत्यन्तग त- 


25. श्रोकुश त्अस्टालोजोकज्नरिसर्च॑इन्स्टीच्यूट रा 


है ) 
[| 
०. कला, कर सका: 'पिदरकयाबटसर: चमक. * जमाशामाक 


८, 








्‌ ि इत्याख्यस्य अनुसन्धानकार्यालयस्य 

पद अध्यक्षूण 

रा ज्योतिविद्याविशारदेन 

।॥  आचार्यश्रीरामस्वरूपशमणा 

| | परिष्कृत्य 

[| नानार्थावगाहिनया भूमिकया हिन्दीव्याख्यया च 

१4 || सह सम्पादित 

ट्जव तस्येदं प्रथम संस्करणम्‌ १६४४ ट घ्रू०० न, 
विलय 90:84: 2:2 7:20. 24: 0780 -6 (कक 








"अंडे अं 


प्रकाशक:-क्ाबा जबनदस झव्वप रपपनउए प्रपद_ ओीवनदत्त अध्यक्ष इरिहयन हऊपत, गणुपत रोड, लाहौर | 

मुद्क:--ल्ञाला जीबनदल इसिडियन नेशनल प्रेस, गणशपत रोड, लाहौर । 

इस पुस्तक का कार ज, नेससे रामलास़ कपूर ऐण्ड सनन्‍्ज से कस्ट्रोल्न रेट 
पर प्राप्त दिया | 


है 








जगा। 50 ]0५ 50 3४) व (7 न 5।2 [)2 55 |! 
5, -य, 7. .7 


(!. ]0776९07॥29) 


६ 


है 87न्‍7%4 8 5 छान ते, ह0« 











विलसति बी. ए. विरुदो 


मिरिधारीदाससन्महन्तो5्यम्‌ ॥ १ ॥ / 


भ्रुम्मन शाहस्थाना- 
ध्यक्षो नियतेन्द्रियकविख्यातः । प 
एम. एल, ए, विस्चरितिः है 
सदृगुगभरितश्चिरं जयतु ॥ २ ॥ !: 
तस्योन्माहशतानां 3 
ऊतज्ञतापाशसन्नद्ध: | / 
रामस्वरूपशर्मा हप 


के 


4:८८ ६८६९६६८६६४ ६८८६४ ६८९९६६८८६६८८३६-६८४ ६८६ ६८८६३६४६७ ६६९७ 


समर्पणम्‌ 
जनताजनितानन्दो 0] 
.... गुणगणकन्दो वदान्यमूर्धन्यः । हर 


समप्यत्येतमुपहास्म ॥। ३ ॥ ह 


3३ 





/ 


श 


!' 
; 
४ 


चर 


3 


2 


&48६<६3६<७६-८७६-८७१८७६८९६३६८७६८६७३-८७६-८३६-६३- 
उज्ज्वलकोमलप्रकृति: ट 

कृती मन€व्री शरणयमृधन्यः | 4 

विविधोपका रयूपो हि 

विलसति लक्ष्मणसरूपोष्यम्‌ ॥| १ ॥ 

प्राय्यप्रतीच्य विद्या 5, 
ननन्‍्दननिष्कुटविहा रिविवृधेन्द्र : । /ै 

प्राचपमहाविद्यालय- / 

सफ़लाध्यक्ष:; शत समा जयतु ॥ २ ॥ ४ 





॥ " 








क्‍5. क्‍.3&%58/0 3? 55२77, 
>>... 7+.7%/., ॥62.70%) ., 
()]%]६ वकदकर उठ 60807): भा: (५१९ +%) 


4776 वां, 
(3२[£घ787, (६05४, [,5 070 ६& 


११॥७ फुलाखिगाल्त 7॥6 एत्गांत्ट़ (लाट्पा०म्ए एा (6 


कं 0०573] 25770]027८9| [75४ ६५६९, 
4. 5 4॥ (3) २१०. 











$्& 


4 


५. +>०वावकाक? सह 





3 श्रीगणेशय नमः ५ 


विषय-सूची 





विषय पृष्ठ 
१ मंगलाचरणा १ 
२ लम्मप्रशंसा २-६ 
ः ३ लप्नाश्नितषड्वर्गशद्िप्रशंसा डे 
५ ४. लक्मप्रयोत्रन च् 
; ५ प्रन्थनामप्रयोक्नन ६-१० 
६. सौम्य-क्र प्रह नाम ११ 
2 ७ बुध--हनदु का पाप ग्रद्ट के साथ पड़ने का फक्ष 
ः तथा स्त्री पुरुष संज्ञा १२ 
: ८... प्रहों की अवस्था १३ 
£ ढ&ल्त्रीग्रह निश्चय होने पर प्रहों का अ्वस्थाविशेष. १४-१६ 
१०. ग्रह बन्ष में सात नाम बर्गोन १७-१८ 
११ प्रहों की जलचरादि संज्ञा १६ 
१९ प्रद्टों की प्रातः कालादि संज्ञा २० 
श्३ ५ टिश्टिसंज्ना २१ 
१ ». प्रक्ृतिसंज्ञा श्र 
१६ ». रससंज्ञा २३ 
१७ 5१. स्यूनाधिऋतलसंल्ञा २४ 
श्८ ». द्विपदासिसंज्ञा २ 
१६ ५». विप्रादिव्णसंज्ञा रद 
२० ». राजा आदिसंज्ञा म्७ 
२१ ». आकऊतिसंज्ञा श्ध 
श्र ». रक्तादिवयासंज्ञा २६ 
२३ ७. हैंस्वादिसंज्ञा ३० 
र्‌ ५ मत्यलोकादिसंज्ञ' ३१ ५ 
२५ 9» सुबणांदि घातु संज्ञ' ३२-३३ ५ 


रद ४. गजादिस्थानसंज्ञा ३४-३४ 


-ड्ा 





हज: कै के हू एक 


२७ 
र्८ 
श्€ 
३० 
३१ 
झ्२ 
३३ 
३४ 
३४ 
३६ 


३७ 


३६ 
ह० 
४१ 
४२ 
४३ 


ध््‌ 
४७ 
श्प 
छह 
० 
४१ 
श्र 
श्र 


२४ 
४५६ 
4 
घ्र्ट 


भाँम स्वामी वस्तुएं 

शनि स्वामी दे 

बुध-शुक्र 9९ 99 
सूर्य-चन्द्र-बुध 99 | 

गुरु छः. 99 
ओवचिन्तानिश्यय होने पर जीवसिन्त!संज्ञा 
जीवादिविन्सन में विशेष हृढवा 


भाव दोव॑ल्य विधार 
जीवादि विन्तन में रातादि विशेष विचार 
प्रहों का दशाज्ञानविचार 


प्रहों के स्वामी 
मांस आई के स्त्रामी 
ज्ञान झादि के स्वरा मी 
प्रहों की नोरसारिसंशा 
प्रदों का छः बल विचार 
»  श्थिति वश से बलविचार 
#  हिन रात्रि बल्न विचार 
»  तिथिसम्बन्ध से बलविचार 
७. प्रत्येष्च चार घंटे के बाद बलविार 
» वर्षारिवदल्लविचार 
७. टैश्रिविचार 
७ चजेक्रो मार्गों आदि फल्ल विचार 
७. देशाओं का विशेष बल 
» नौचादि में स्थित होने से अशुभ 
०»  दीप्रादि अवस्था विचार 
५. मेत्री-शत्रु विश्य/र 
राहु का उच्चनीचारिकथन 
मेषादि-संज्ञा विचार 
पढ़ वर्गतास 
राशिस्त्रामी 
होराविचार 
ट्रेष्काया तथा नवांशविजार 


६२-६४ 
६४-६६ 
६७-६८ 
६& 
७०-७६ 
८ह 
६० 


हर 





| 


श्र 
६० 
६१ 
६२ 
है ३ 
६४ 
8 


2? ह 6 /#» #ए ०८ «०७ /र 


(|) 
त्रिशांशविचार 
भावसंजा 
भांवपर्याय 
केन्द्रादिसंञ्ञा 
राशियों का दिनरात्रिबल 
प्रदों का उच्चनीच राशि-अंशवर्णान 
भावराशिम्रहबलवियार 
इति लग्नज्ञानम्‌ 
सन्द्रवुधयोगविशेषफल 
घनी होने का योग 
छुख तथा धन योग 
पुत्रोत्पत्ति होने पर घन योग 
झत्रुरोगभय 
स्न्रीप्रभुत्वयोग 
२२ बें वर्ष के तीसरे अंश में योग 
धनयोग 
राज्यप्राप्तियोग 
प्रश्न काल में शत्रु मित्र गृह में स्थितिफल् 
अधिकधनलाभयोग 
राजा से धनव्यययोग 
नवांश के अभिप्राय से कथन 
धन नवांश में चन्द्रफल 
चतुर्थ ,, ,, » 
झुत १9. 9 
र्पि गत ही 97 
भार्योश में चन्द्र फल 
मृत्यु अंश में १ छ 
पुण्यस्थानांश में ,, 
20 97 9) 8१ 
भायंशि में ,, ,, 
ज्ञाभांश में ,, ,, 
ब्ययांश में ,, ,, 
अन्मकुरडक्ी ह्थित शुभ पाप प्रह स्थितिफल 


१२२ 
१२३ 


१२४ 
श्श्र्‌ 


श्श्प 








( ४) 


अन्मक्प्त से घन प्राप्ति वर्षतिचार 
9 9» अशुभ फल प्राप्ति ,, 
ड्9 9१ श्र | ढ् 99 
8. 9 अहदशाफल्नक्रम 

कार्यसिद्वियोग 

पादयोग-अद्धंगेग 

न्यूनयोग 

पूर्णोयोग 

कार्य साधन में योग चतुष्टय 

विविध योग ग्रह फक्षतारतम्य कथन 

राजयोग 

भावों की श्रेष्ठता 

राजयोग 

कोटिपतियोग 

द्वादश भावों से फलबियार 

झुभ फन्त प्राथता मंगलाचरया] 

खुभनक्षत्र 

अशुभ नक्षत्र 

मध्यम नक्षत्र 

शुभक्रवा कथन 

नन्‍्द'दिविथियाग 

राजयोग 

वर्षादि तथा दिवसादि अन्मफल्ल 

सध्यरातजिज्न्मफल 

विऊययोगफल 

बर्षाल्त तथा दिनान्‍त जअन्मफल 

मासम कअन्‍्मफक्ष 

शनि बुधवार फल 

कन्या को रविवारोत्पत्ति में विशेषफ्ल 

रबिवारफक्ष 

शुक्रयार ,, 

गुरुवार ,, 

सत्तम् मध्यम अघम फल 


१३६ 
१३७ 
श्रे८ 
१३९ 
१४०-१४१ 
श्र 
१४३ 
१४४ 
१४४-१४६ 
१४०-१५६ 


१६१-१६२ 
१६३-१६६ 
१७० से १७७ 
१७८-१६ १ 
१६२ 

१६३ 

१६४ 

श्र 

१६६ 

१६७ 

श्ध्द 

१६६ 

२०० 

२०१ 

२०२ 

२०३ 

२०४ 

२०४ 
२०६ 

२०७ 

र०्८ 

२०६ 





4 
प् 
च््प 
श६ 
8० 
है 
हर 
श्रे 
द४ 
हर 


६७ 
द्प 
६६ 


७० 
७१ 


उर्‌ 


हि? ॥ & #0७ 57 ०७ ७० ७0 .«+> 


( ४) 


गौरवया प्रश्नकर्ता के उत्तर में विचार ३२१० 
कृष्ण ,, + 9). 399 95 ५११ 
घातब्रगित गात्र 0 २१२ 
छिल्नमिन्‍्न ,, ,, ,, ,, २१३ 
पृष्टोद्यादिलग्नफल २१४ 
भीत तथा रोगी गात्र ,,  ,, २१४ 
भ्रभीष्ट सिद्धि योग फल २१६ 
अभ्युदय काल कथन २१७-२२२ . 
लिंद लग्न में विशेष फल कथन २२४ 
भाव के शुभाशुभ फल्ल कथन का प्रकार रर५ 
फेन्द्र नामगुणवर्णन २२६ 
भावों के दक्षिण--5त्तर संज्ञा वर्णन 

».. फेलकथन २२७-२२३२ 
कोन वर्ष हमारे लिये शुभ है इस प्रश्न में फलरूथन २३३-२४० 
भावफलकथन न्‍ रछ१ 
भावों की अवस्था का वर्यान तथा पुरुष की अवस्था 
का फल २४२- २४४ 
शास्त्र प्रशंसा तथा आत्मप्रशंसा श्र 

चतुथभाव में निधानप्रकरण 

सम्पत्तिलाभयोग २५४६-२४८ 
पूर्वजों की सम्पत्ति का योग २५६ 

७9... अन्य प्रकार से सम्पत्ति प्राप्त ४२६०-२६८ 
गृहभागत्थितिवश से सम्पत्तिफक्ष २६६-२७४ 
दृष्टिबश से ऊपर नीचे निधि २७४--२७७ 
झिलने बार खोदने से निधि मिले रश्ष्८ 
निधि का विशेष स्थान निर्णय २७६-- २८० 
भूमि में कितनी दूरी पर निधि है २८९१--र८र 
निधि की वस्तु का निर्याय २८३-२८५४ 
निधि मकान के अन्दर हैं कि आाहर २८६ 
शशियों की बाह्य झाम्यन्तर संज्ञा रद * 
गृहमध्य में निधिल्थितियोग स्प्८ 
निधि किस दिशा में है १. २८६--२६१ 





श्र 
१६ 
श्ड 
श्ष्ट 
श्६ 
२० 
२१ 


7? [| & /#&# #< ०€ ७ ७0 


( ६) 


अजखसंरूयानिधियोग 
पुण्यशोद्ध की निधि का योग 
कितने पात्रों में निधि है ९ 
पात्र किस धातु से बने हैं 
किस आाग में निधि है ९ 
निधिस्थान का चक़्निर्माण 
प्रकारान्तर से दशाज्ञान 
प्रन्थप्रशंसा 
चतुथभाव में भोजनप्रकरण 
मंगलाचरया 
पट रसों का सुन्दर भोजन योग 
अवश्य भोमन प्राप्ति योग 
भोशन की प्राप्ति न हो बल्कि शस्त्र से चोट ह्षगे 
अधिक लवगा होने का योग 
कटु तथा सांस भोजन 
सरस--तो रस--कलहयुक्श भोजन योग 
कषाय तथा मधु भोजन योग 
शुभ या शोक स्थान में भोजन योग 
सुन्दर स्त्रियों द्वारा खट्टे रस भोजन का योग 
झनादर के साथ दासियों द्वारा भोजन का योग 
लगो जनयोग 
राजगृह अथवा नीच गृह में भोभन योग 
भोजन कितनी बार मिलेगा १ 
सम्मानपूर्वक सुन्दर स्त्रियों द्वारा परोसा हुआ 
भोजन मिले 
दानरूप में बस्त्रों सहित भोजन प्राप्ति ह्दो 
छुबयो वस्त्रभोजन योग 
बियाइ रेडियो गीत बाद्यादि होते समय भोजन मिले 
बहिन या पिता के घर भोभन प्राप्ति का योग 
पुत्र-पोत्र शत्रु अथवा रुत्री स्नेह से युक्त 
होटल आदि भोजन का योग 
स्त्री अथवा सवजनों के पास भोजन योग 


श्६२ 
श्ह३े 
र६४ 
२६२ 
२६६ 
२६६ 
श्ह्द 
२६६ 


३०० 
३०१ 
३०२ 
३०३ 
रै०४ 
३०४ 
३०६ 
३०७ 
३८०८ 
३०६. 
३१० 
३११ 
३१२ 
३१३ 


३१४ 
३१५ 
३१६ 
३१७ 
श्श्प 
३१६ 
३२० 
३२१ 





7? ह| & #9 #<2 ०2८ 0 थक 


न 9 , न्च 
-धए ,९) ७5 ७ 


#? है & /#% #ै? ०९ ७ ० हि 


(७) 


विजय प्राप्त करने पर स्नेहपूथेंक भोजन का योग 


केसे मकान में ओोजन मिलेगा 
भोजनविषयविचार 
मोभनदिशाविचार 

रसविचार 

प्रल्थप्रशंसा 


ग्रामप्रच्छाप्रकरण 


नगरी के चारों हरफ पंत का योग 
नगरी में विशाल उच्च वप्रयोग 
बागों से युक्त नगरी का योग 
किसने गढ़े होंगे ९ 
समृद्ध नगरो का योग 
धमं स्थानादि से युक्स होने का योग 
वृक्त, इंटों के पुञ्न, छण्पड़ होने का योग 
सुन्दर भवन तथा सड़कों से युक्त योग 
सुरक्षित नगरी का योग 
छत कलशों से युक्त प्राम योग 
कितने हाथ ऊँचा किला होगा ९ 
धन शालिनी नगरी का योग 
प्रस्थ प्रशंसा 

पत्रप्रशरण 
पुत्र-पुत्री योगविचार 
कब प्रसव होगा 
पुत्र अथवा पुत्री योग 
अपत्य ज्ञीवित रहेगा या नहीं 
दिल अथवा रात्रि में जन्मयोग 
इस वर्ष में सन्‍्तति होगी या नहीं 
सन्तानोत्पक्ति का अद्भुत योग 
अवश्य भावी पुत्र योग 
कितने मास शेष होंगे ९ 


३१२२ 
शैररे 
रै२४ 
इ्२४ 
३२६ 
३२७ 


श्र६ 
२३०--३३१ 
३३१२ 
३३३ 
३३४ 
३३५ 
३३६ 
३३७ 
३३८ 
३३६ 
३६० 
३४१ 
रे४२ 


३४२३-३४४ 
३४६-- ३४७ 
श्ष्ट८ 

३४६ - ३४० 
३४१-३४२ 
३४५२--३४४ 
३४४- ३४५६ 
३४७ 

रेंट्ट८ 





०45... की ० आल] की की. ->>्यकी 
१? 4 6 /#? #< ०८ ७छ 0७: ७ हे # 6 2४ #<४ ८०2 ७ ७ ७ 


( ८ ) 


सन्तति हीन होने का योग ३४६ 
पुत्रजन्म का योग २६०--२६२ 
पुत्र मृत्यु योग ३६३ 
डिसना एक समय में पेंदा होगा ३६४--३६५४५ 
इयोत्पत्तियोग ३६६ 
कितनी सन्‍्तानें होंगी ३६७ 
स्त्रीम्द्द से कन्या और पुरुष प्रद्दों से पुत्रसंख्याविचार ३६८ 
सनन्‍्तानायुःकथन ३६६ 
राजतुल्य पुत्र योग ३७० 
एक-दो तीन-चार पुत्र पुत्री का विशेष योग ३७१ 
छः साथ पुत्र पुत्री योग ३७२ 
प्रंथप्रशंसा ३७३ 
छठा रोगप्रकरण 
रोगी के समीप किलने स्त्री पुरुष हैं १ ३७४-३७४५ 
रोगी किस हाज्षत में है ९ । ३७६ 
रोगी किलनी दूर है ३ेड७ 
रोगनास कथन--रक्त रोग इष्८ 
अतिसार तथा न्यूनबल योग ३२७६ 
सन्निपात रोग योग ३८० 
सनन्‍्ताप झथबा चित्तरोग ३८१ 
कुछरो गयोग श्पर 
हस्तपादकम्पन-वायु रोग ३८३ 
आषणिविचार ३८४ 
बेधौषधिविचार ३८५ 
रोग-रोगी-वेद्य-झौषधि की मेत्री शेप 
रोगी जोबन योग श्८७ 
सन्निपात ज्बर से मृत्यु श्प८ 
भूख-अजीयां से मृत्यु रे८६ 
रोगी जोबन योग | ३६०-२६१ 
साँप द्वारा सृत्युयोग र्ध्र 
मृत्युयोग ३६३ 


मृत्यु से बच झाने का योग ३६४ 


श्े 


(के) 


ज ७० 0 


72 ॥ & #&? # ०९ €ए ७ ७ 


जा 0 >> .ब्5 


( ६) 
सप्तमप्रकरण 


पति तथा पत्नी को आज्ञा पालन का योग 


समान प्रीति योग 
परस्पर प्रीति योग 
प्रधान रुत्री योग 


चतुभंग्या प्रीतिः 
पति से उत्तम होने का योग ह 
रंक्र कुलोत्पनन कन्या भी रानी होती है 
सता भार्या होने का योग 
भार्या सत्यु योग 
दोनों पत्नी सुन्दर होने का योग 
कितनी स्तियाँ होंगी ९ 
स्व-पर छ्त्री सुख योग 
सुन्दर स्त्री योग 
श्वस्था वर्गान 
सुन्दर होने का योग 
स्‍त्रो स्व॒भात्र योग 
स्‍त्री का आचार कसा है ९ 
निर्दोष कन्या योग 
दृषित कन्या योग 
सत्रीप्रसव ज्ञान 
अन्य पुरुष से सन्‍्तान 
अपने पति से सन्‍्तान 
मिश्र सन्‍्तान योग 
गर्भपितृनिर्याय 
स्‍त्री पुरुष में प्रेम तथा अप्रेम 
स्‍त्री प्रकरण समाप्त 

स्त्रीजातक 

स्त्री का पति से दुब्यंबद्दार 
पविद्वेषियी स्त्री 
जिषकन्या 


विधवायोग 


३६५ 
३3६६ 
३६७-३६८ 
२६६ 


४०० 
४०१ 
ष््ण्य्‌ 
४०३-४०४ 
छ०४ 
छ०६ 
छ०७ 
४०८ 
४०६ 
४१० 
9११-४१२ 
४१३ 
४१४-४१४ 
४१६-४१८ 
2१६-४२० 
४२१ 


४२३ 
2२४७-४२७ 
धर८-ए२६ 

9३० 


४३१ 
ध्श्र्‌ 
४३३ 
४३४७ 





ण्र ् 00 नक 


(१० ) 


दुर्गा तथा सुभगा कन्या लक्तया ४३५ 
योग 0, पर 
इन्यपति की इच्छा ४३५ 
पति के साथ स्वेच्छा पूवक रमया ४३८ 
पहिपरित्यक्ता योग तथा योबन में बाद्धंक योग ४३६ 


पहिल्यक्ता योग, पश्िमृत्युयोग, सौमाग्यवतीयोग ४४० 
योनिदोषबतो स्त्रीयोग तथा पतिग्रिया स्त्रीयोग ४४१ 


आतुआाक्ष में वज््य नक्षत्र घर 
स्त्रोरठिसुअयोग ४४३ 
युवक को स्त्रीसुखयोग ४४४ 
दुःख सुख योग तथा केवल सुखयोग ४४५ 
मेथुनसुख ४४६-४४७ 
छ्ुवासित मेथुन ४४८ 
आनन्दशून्य मेथुन ४४६ 
तोन वार सेथुन ४४० 
उत्तम तथा जीया देवालय में मेथुन ४५१ 
रसोई घर में समय मेथुन, जलाश्रय स्थान में सानन्द मेथुन०५२ 
बापी मेथुन तथा कुज् मैथुन ४४५३ 
गते मेथुन, गोशाज्ला मेथुन ४५० 
परचक्रागमनप्रकरण 

शत्रु के आक्रमण तथा अनाक्रमया का योग ४४५४५-४५७ 
शत्रु के लोटने का योग, तथा दो बार झाने का 

योग, पराजय का योग छ्चश८ 
शत्रु लोटने का योग ४४६ 
शत्रु के झाकरमया तथा अनाक्रमणा के योग ४६०-४६६ 
मार्ग में शत्रु को सृत्यु ४६ 
शत्रु का मांग में लौटना ४६८ 

गमनागमनप्रकरण 

झआाता जाता आसानी से तथा बिलम्ब से धोना ४६६ 
यात्राज्ञान ४७०-एज४ 
गमनागसन की निष्फलता हछईं 


पृत्र परदेश ते कब क्षौटेगा ९ ४५५ 


53 5 2०३०२ 


कि 
४७ ७ /?? ॥ह] & /#9 >> ०८ ० ,७०0 >> 


न 
४ ५९) 


(११) 


पुत्र का परदेश से शीघ्र ल्लोटना शजद-एट९ 
विखम्य के कारया हर 
यात्री को घर में विआाम भ्ष३ 
लग्नेश के अनुसार पथिक को स्थिति श््च्छ 
मांग में पथिक को अनिष्ट श्षर्‌ 
प्रवासी मनुष्य की सृत्यु हपईै- ४८७ 
पथिक का रोगी होकर घर लोटना श्च्द 
चदय तथा शुभ शकुन ह्प्प् 
मार्ग में भय, चौर से उपद्रव ४६०-४६१ 
मांग में हालाब, कू्आाँ आदि शहर 
मार्ग में महाभय का योग, राजा से निधि लाभ के योग. ४६३ 
राजगृड़ से लाभ, मार्ग में व्याधि ४६४ 
मांग में शास्त्र से घात ४६५ 
भय होने पर भी प्रहार तथा हानि न होना भ्छ्ह्द्‌ 
मांग में सानन्द मेथुन ४६७ 
दो जगह शथा शीन अगह विश्राम श्ह्द 
गमनागसमन का होना तथा न होना श्६६ 
युद्ध प्रकरण 

युद्ध प्रकरया का आरम्भ ५०० 
युद्धयोग ४०१, ५८२ 
राजा का नाश ५०३ 
युद्धयोग ५०४-४०७ 
युद्ध न होने का योग ५०८, ५०६ 
युद्धयोग ५१०-४१४१ 
युद्धनिणेय ५१३ 
नागरभाव ओर यायिभाव श्१छ 
नागर राजा के जय तथा पराजय योग ५१५ 
यायी द्वारा नगर का प्रहया तथा अप्रहण ५१६ 
नगर वालों का जय तथा पराजय । स्थायी धथा यायी 

राजाओं के जयपराजय विशार ११७-१४० 
राजाओं को पररुपर सन्धि श्र 


युद्ध होने तथा न होने का विचार भ्र्र 





(१२ ) 
सेनापलि नाश विचार 
राज्यनाश 
युद्धप्रवेशलग्न 
स्थायी और यायी राजा का जयपराज्य 
मृत्युयोग आने पर बच जाना 
प्रश्नकर्ता के शत्रु का पराज्य 
सेना का आघात 
भाई का मरणा, मामा को आतहु, पुत्रनाश 
स्त्रनाश, शरी रघात, मृत्यु 
द्विभनाश 
बलवान शत्रु का नाश 
युद्ध प्रश्न में पन का लाभ 
प्रहटष्टिविचार 
कुला और अकुल्ञा विधियां 
कुल ओर झअकुल प्रद्‌ 
कुल झोर अकुल नक्षत्र 
यायी ओर स्थायी का जय तथा परस्पर 
सन्धि का निणोय 
अहू गाना से जयनिर्णाय 
अश्व, शस्त्र आदि का बल 
गज़ाकार सक़॒ 
गन्नचक्र से जय नियांय 
गन्न चक से मृत्यु और भय 
गजत्याग 
सेनाभूषण हाथी 
अश्वाकार चक्र 
अश्वाकार चक्र से भयनिर्णय 
मद्दायुद्ध में विश्रम, भंग, हानि 
अश्वप्रशंसा 
सद्ठ चकर 


. खड्ाबक से फुय नेर्णाय 


घनुर्ता ण चक्र 
घनुर्वाद बक्र से तुभाशुभ 


४३ 
४४४० 
भ्र्श 
४०६ 
इ४५-ध्छप 
प्र४६ 
शर्० 
४५१ 
श्ध्र 
५५३ 
५५४ 
५५४ 
४४६-४५६९ 
२६२ 
५६३ 
५६४ 


२६४५ 
4 
४६७ 
५६८-४७० 
2७१ 
श्र 
2७३ 
४७४ 
४७४-५७६ 
प्र 
प्र्ष्द 


श८०- धपर 
४८३ 


श्प्श्‌ 


। बन अल कन्‍शनमाक हक छत पर 


प्र 
प्र्ध 


भह 
६० 
६१ 
हरे 
धरे 
६ 


८ «७० २ 5 


#9 अब 3 0 मत 3 


१० 
११ 


पु 


१३ 
१४ 


१५ 


( १३ ) 
धलुर्वागाचक्र से मृत्यु, जय, भंग और घनक्षय.. (८६- ४८६ 


कुन्शचक्र ओर उमसे शुभाशुभज्ञान ५६०- ४६९ 
ह्वादश पत्रों का चक्र श्ध्र 
महामारी भूमि उससे जयाहय तिर्याय ५६३ 
रुद्रभुमि उससे ज्याजय नियोय भ६० ५६५ 
त्षेत्रपाली भूमि उससे जयाज्रय निणेय ५६६- ५६८ 
शरीर छाया से आक्रमण में श्रेष्ठ दिशा का ज्ञान ध्र्६६ 
सूर्य, चन्द्र, योगिनी, आदि का दिग्विष्चार ६००- ६०९ 
नर चक्र ६०२-६०४ 
नरचक्र से घात-अघात विचार ६०४५ ६१२ 
सन्ध्रिविग्नह प्रकरण 
शत्रु-विप्रह योग ६१३-६१४ 
सन्धि में लाभ ६&१६- ६ १७ 
सन्धि में द्वाति ६१८ 
सन्धि-विग्रह योग ६१६ 
अष्टमप्रकरण 
वृत्षज्ञान ६२०- हर 
वृत्तों का बल तथा अबल ६२३ 
स्त्री का पुष्पवती न होना ६२४ 
स्त्री का पुष्पवती होना ६२५ 
पुष्प के बयां ६२६--रे७ 
योनिष्थान में ग्रहों फे स््रभाव से पुप्पज्ञान ६+८- ३० 
दोषप्रकरण 
सूर्य और चन्द्रमा से पीड़ा ६३१ 
मंगन से पीड़ा है ६३२ 
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु से क्कश ६३२३-३४ 
पाप ग्रहों से केश ६३२५ ६३८ 
उच्च नीच विचार ६३६ 
केन्द्र त्रिकोगा में दोप विचार ६४० 
अस्त्रप्रह् तथा नीचप्रदविष्वएर ६2१ 
क्षेत्रपाक्षकृत, यक्षकत तथा गोत्र कूत दोष पर, 
शाकिनी आदि दाष ६४३--६४४ 





५१६ 
१७ 
श्द 
१६ 


| & /#9 >> ०८ ७ ७ .७ 


_श्5 
७ /?? हां & #? 5 0०5 ७ 283 5 


इा अ छए ७० ७ 6 


(१४ ) 


पीड़ा, ताप, आदि के दोष 
क्षेत्रपाल आदि से दोष 
अलाभ्य आदि दोष 
स्‍त्री रत आदि दोष 
€्वगोत्र छृत आदि दोष 
जीवितसृत्युप्रकरण 
रोग होने पर भी जीना 
मनुष्य को मृत्यु 
मनुष्य का जीवन 
नोकझा--प्रश्न 
रोग से मृत्यु का न होना 
शस्त्राहत मनुष्य का भी जीना 
रोगी का जीना 
प्रेल योग से मनुष्य को मृत्यु 
प्रवहणप्रकरण 
नौकागमन पर चार प्रश्न 
नोका का न डूबना 
नोका का ध्रमया करना 
पोत स्वामी की मृत्यु 
पोत का इूबना 
व्यवद्यार से लाभ न होना 
ब्यवद्दार से लाभ 
अल से लाभ 
परदेश को बल्तु क व्यवहार से लाभ 
बड़! प्रश्न में दूसरा प्रकार 
नवम प्रकरण 
प्रश्रश्या कारक योग 
ब्रत॒त्याग 
प्रश्रज्या कारक योगों को हृढ़ता तथा निबंज्षता 
रोग के कारण दीक्षा 
मो जन के लिये प्रत 
शास्तचित्त से प्रश्नप्या प्रहया 


६४६ - ४७ 
ई४८--४६ 
६४० 


६४२ 


कफ 


१७० 
११ 
श्र 
१३ 


2? ॥ & /##» > ०८ ७०७ /७० ७ 


ना 0 
*्णए 9 0 


2? ही 6 9? #< 62 >० ._र 5 


__* 
छ 


(१५ ) 


दीज्षा योग 
शाक्त योग 
स्‍त्री परिहार 
पाप योग 
ज्ञेन मार्ग योग तथा ब्रह्महत्या योग 
पुण्यशील राजा होने का योग 
धार्मिक राजा तथा राजपूज्य गुरु होने का योग 
दीक्षातिद्वि योग समाप्त 
दशमप्रकरणा 


राजयोग 
पद प्राप्ति योग 
राजयोग 
पदच्युति ओर पदप्राप्ति 
पद प्राप्ति और पदच्युति 
उच्च पद प्राप्ति 
अचानक पद प्राप्ति 
इच्छापतिद्वि न होना 
पदप्राप्ति याग 
स्थिरपद, राज्यप्राप्ति,. पदक्रश 
आकस्मिक राज्यप्राप्ति 
यशप्वी होना 

वृष्टिप्रकाण 


वृष्टिप्रकरणा 

वृष्टियोग 

पादोनब्रृष्टि योग था अबृष्टियोग 
अधवृष्टियोग 

त्रिभागवृष्टियोग 

दुर्भिच्ष ओर विद्यदूयोग 
बृष्टियोग 

दुर्मिद्ययोग 

प्ुमित्षयोग 

दुर्मि्षयोग 


६६१-६६ 
६६७ 
श्ध्द 
६६६ 
७७० 
७०१ 
७०२ 
७०३ 


७०४ 
७०४ 
०६ ७०७ 
ज्ष् 
७०६ 
५१० 
५७११ 
७१२ 
७१३-७१४ 
७१५ 
७१६ 


७१७ 


उरश्ट 
७१६-७२६ 
ऊरऊ 
ज्य्८ 
उर६ 
५७३० 
७३१-७३४ 
७३६ 
उ३७-७३े८ 
७३६-७४० 





रि? & #9 # ०८ २० ७0 «5 


७ /?॥# 6 /७ 2 ० ७ 0-5 


नाच 


( १६ ) 


सश्योत्पत्तियोग 

महावृष्टि अनावृष्टि योग 

मूषक थादि का अधिछता में होना 

धान्योत्पत्ति योग 

लग्न से ईति का विचार 

भूमिमण्डल्ल 

तेज्नमरडल 

अलमण्डक्ष, वातमणश्डल 

तश्वफल 

मीन संक्रान्लि से मेष संक्र नित 

आधाढ़ी पूर्णिमा से वृष्टिक्लान 

वृष्टियोग 

अप्रियोग, प्रष्ठयोग आदि 
ग्यारहवां प्रकरयां 

अधेकाण्ड का प्रारम्भ 

क्रेता और विक्रेता का विचार 

लाभविचार 

ऋयविचार 


७४१:७४४ 
5७५ 
७5७६-७४७ 
जप्प्-उ४० 
७४१ 
उ््रे 
७५३ 
७५७ 
७४४५-७६० 
७५६१-७६ ३ 
७६४-७६६ 
७६७-७६६ 


७७०-७७हू 


3५० 
902००] 
७5७5६ 
3८9 


क्रेता और विक्रेता के सम्बन्ध से लाभालाभविचार ७८१ पर 


समधंयोग 

सप्तघे-महर्घ योग 

अन्य प्रकार से समघे-महथ योग 
सत्रीलाभप्रकरण 

कन्याप्राप्ति 

स्त्रीज्ञाभ 

स्त्री प्राप्ति 

शुगावती स्त्री की प्राप्ति 

शीघ्र स्त्रोलाभ 

स्‍्त्रीक्षाम 

कन्यालाभ 

कन्या प्राप्ति, पतिप्राप्लि 

कन्याप्राप्ति तथा बरभ्राप्लि ह 

लक्ष्मीवान्‌ बर, लक्ष्मीवती फ्न्या की प्राप्ति 


उपर 
७5८४- ४७5८६ 
७६&०-८२४ 


पर 
८२६--ए८२६ 
८३० 
८३१ 
परेर 
८३३ 
पए२३े४-८३६ 
प्प्३७ 
प८र३े८- ८३६ 
द्र४० 


ऊन जे अजित काफनऊम-कलाका कट -औ- कक ुपकत्फ 8६ कर ए-काज 4 के हक २-43 ॥९-+_ ३-७० ४: हे हि.-०० ४ कक अत क है: हत्क-_ 
हैः 58 2075 





११ 
श्र 
३ 
श्षट 
१४ 
१६ 
१७ 


#ण #€ >८ ७ ७ +७ 


>>»? ह[ & 


७ न 
न 0 


०८ खणए 0 ७ /८४ऊ ध्दा ०८ २० 0 ०७ 


( १७) 


परस्पर धनप्राव्ति ८्छरे 

बधूबरसमृद्धि ८४२ 

स्त्रो-पुरुष का प्रेमपूज क तथा वेर्भाव से रहना ८?३ 

दुसरी स्त्री को धन देना, तथा जा२ को सम्पत्ति देना... ८४४७ 

स्‍्त्रीपुरुष का परप्पर प्रेम प्छ्र्‌ 

नबोढ़ा के साथ सुरत ८४६ 

कन्या को पति को प्राप्ति ८४७-८४६ 

कन्या-वर स्वस्थता ८५० 

नश्टलाभप्रकरण 

नष्ट लाभ प्रकरण का आरम्भ ८५९ 

नष्ट वस्तु लाभ योग घर 
नष्ट वस्तु का लाभ तथा अल्लञाभ ८४३--५६ 
नष्ट वस्तु को चोर से प्राप्ति तथा श्रप्राप्ति पथ 
नष्ट वस्तु का लाभ, चोर की मृत्यु प्श्र्प 
नष्ट वस्तु का अलाभ वा लाभ, नष्ट वस्तु का राजा के 

अधीन होना प्थ्र्६ 
नष्टवस्तुनियांय प्रकार ८६० 
वस्तु का नष्ट न होना ८१ 
नष्टबस्तुलाभ ८६२-८६ ३ 
नष्टबस्तुस्थाननिर्णय ८६४-८६६ 
नष्टवस्तुलाभ पद७ 

लाभप्रकरण 

मेष श्रादि राशियों का अन्धब्रधिरादिविचार ८६८. 
शीघ्र लाभ विचार योग ८६६ 
शीघ्र लाभयोग, सथा दरिद्रता योग ८.७० 
लाभयोग ८७१-८८१ 
लाम का अभाव घदर 
लाभ प्रकरण समाप्त प्परे 
दिनयर्या फल्ष प्प्पछ 
शास्त्र चुराने पर पाप प्प्पः 
दिनफल तथा सासफल से सूर्य आदि का फल दपई 
विशोपक दृष्टि प्प्प् 


सुन्दर भोजन प्राप्त पदद-प८ ६ 





7? ही &€ #क 


१७ 


श्र 
१३ 
१४ 
१४ 


५७ 
श् 
१६ 
२० 
२१ 
र२ 
२३ 
रछ 


( (ैषट ) 


छुन्दर भोजन, पुत्र और धन को प्राप्त 

रोग, संताप, स्त्रीसुख आदि 

झुन्दर स्त्री घुल 

मरया तथा हृढ़ बन्धन 

शस्त्रवघ 

पुण्य कम तथा विभत का उदय 

अकस्मात पद लाभ 

निधि वस्त्रादि प्राप्ल 

शुभकारयों में सदुब्यय 

बन्धन के लिये अबरोध 

सृत्यु योग धोने पर भी रखना 

दिनश्रष्ठ योग 

मृत्यु योग होने पर भी रक्षा 

मासफक्ष 

प्रद्दों का उच्व, स्वगृद्ट, मित्रादि योग 

प्रतापी और शत्रुओं से अधृष्य होने के योग 

दुस्थिति, धननाश, पुत्रपीड़ा आदि योग 

शत्रुनश आदि योग 

बिशिष्ट पदादियोग 
गुरुफल 

बृहस्पति के द्वादश राशियों में फल 
शुक्रकल 

शुक्र के द्वादश राशियों में फल 
बुधफल 

बुध के द्वादुश राशियों में फक्ष 
भौमफल 

भोम के द्वादश राशियों में फल 
राहुफल 

राहु के द्रादश राशियों में फल 


अंशकुण्ड किका 
त्रिशांशकुर्ड क्षिका 


६०४ 
६०५ 
६०६ 
६ण्८ 
६०६ 
६१० 
६११ 


६१२२-१८ 


€१६-२३ 


€२४--६२६ 


&२७ -३० 


६३५४-२८ 


६३६-०४४६ 


तर हश्भणणए-णाजए | िशअलनककानक्कमद: २... 72 





ण्ट ० 


2? वी 6 ७ मद गट ७० 0 ७ 


(१९ ) 


द्ादशां शकुरढलिका 

नवांशकुश्डलिका 

हेमप्रभसूरिविषयक श्लोक 
अषघंकाएड 

शुमसमययोग 

सुभिज् और दुर्मिज्ञ योग 

पुखसम्पश्ियोग 

बृहस्पतिसंचार से सुभित्त 


छुभित्त और विप्रह का अभाव 

राजमारो आदि उपह्ृय 

रसक्षय आदि 

सुभित्त, झ्रारोग्य, मुब्नद्धि 

दुर्भित्ष और भय 

शुकास्तफल 

महघंयोग 

ईसति का उपद्रव 

मदघयोग 

दुर्भित्त और रा नजिग्रद 

दुःस्थिति और राजविग्रह 
प्ुमित्त 


छुभित-दुभिक्ष 

त्रिकयोग 

पत्चकयोग 

क्रयविक्ययोग 

क्रययोग 

विक्रययोग 

क्रयविक्रययोग हु 

अप माताधघतर्षार्षा: 
ह््घ 

दौस्थ्ययोग 

सौस्थ्ययोग 

सुभिक्ष 

दु्मिक् 

नाक्ष-छ्य 


६६० 
६६१-६६२ 
६६३ 
६६४-६६५४५ 
६६८-६७० 
६७९ 
६७२ 
६७३ 
६७४७-६७४ 
६७६ 
६७७-६६४ 
ध्ह्र्‌ 
६६६ 
&&७ 
ध्ह्प 
६६६ 


२५०००-१०० १ 


१००२-१००४ 
१००६ 
१००७ 

१००८-१००६ 
२०१० 
१०११ 








( ३० ) 


दुस्थिति, दुर्भित्ष " १०१२-१०१३ 

क्रय-विकय-योग १०१४ 

दुर्भिक १०१५ 

शेहिणी का शुभाशुभ फत्न १०१६-१०२६ 
आपाढ़ीयोग 


आपाढ़ीयोग से बृष्टि का हाना अथवा न होना. १०२७: १०४८ 
नक्षत्र क्रम से सम्घ-महर्घ तथा तिथि, छत्रभंग 


आदि योग १०४६-१०६६ 
चन्द्रमा के परिवेष से वृष्टिज्ञान १०७० 
इन्द्रधनुप से बष्टि ज्ञान १०७१ 
राशिक्रम से महर्घ आदि १०७२-७४ 
वारुण परिवेष से बृष्टि १०७४ 
सप॑ के वक्ष पर बढ़ने से बष्टि निर्णय १८७६ 
गहरी के उध्तरा भिमुख होने से वृष्िज्ञान १०७७ 
तक्रआरि के पात से वष्टिदानि १०७८ 
महघ-पसमर्घाज्ञान १०७६-१०८१ 
अछ्ु प्रकार से अधघेज्ञन १५८२-१०८६ 
मण्डलप्रकार से अधंज्ञन १०६०-११०६ 
हेम प्रभ सूरि के अनुसार अर्घकाण्ड १११०-१११४ 
चेत्रार्थ १११५-१११७ 
अधंशास्त्र की सत्यता १११८ 
आश्वित आर आपाढ़ में अर्घ १११६ 
नक्षत्र क्रम से अर्घ ११२०-११२६ 
राशि संख्या से श्र्घ ११२७-११ १२८ 
प्रद संख्या से अर्घ ११२६-११३३ 
प्रह, नक्षत्र, राशि संख्या से ऋघ ११३४-११३६ 
अघे त्रिगुण ३१३७ 
अघ द्वि गुण ११३८ 

"लब्वाध से घटा कर अधघ निश्चय १२१३६ 
राधि, नक्षत्र, म्रद क्रम से अघ ११४०-१ १४८ 
सात्रका, साणक, पल्निका, आदि जानने का प्रक।र ११४८-११५४६ 
घत्य महचे जानने के प्रकार ११५७-११४८ 


पाजापात्र को अधंकाण्ड देने का फल 
आभार अफत्त ११४६-११६० 


अब फटा >]- कफ 


"नल जनक, तक का साफ ऋ जा काश हकशक ला ओाजा.. 5.9 ० 
५ 06074 थे जी 6 ऑे 








ह(2८०0707) 


भाहला 3 पध्ताल 0र्ा चऋ0 ए९रबा5 बहु0 एर्त, रिबण 5चछव्ाए 
विधा६3ए३, उ0तंडीषटीशाए3, 0एावं€त0 पार ट्पच्ाणं 25000 6॥08] 
रिसरसवा<॥ [7न्‍तंप्पपश 20 52 0, १००१८! बृ0णा), [.807९, ९ 235९० ॥0९ 
[07९८० घापशा4 &॥ 70 एठ70 65 880707089 छागरंटी ॥९ ८0०० >फ!द्रा 
दिठा ध8 वाध्तपांट, | व8772२7९१_ (0 8ए९ व॥ पर 7058९ $5॥0॥१ 8४४ 
(॥[ एच 8. ध्यापहटाफ ता लरतश्ज़ाबाआश पा पफ्शी0:9३- 
ए7बघ353. >शेगाहा।ह ५० पी जउगंध उिकातउ27. #प्प्बटारल्त. ६0 शी 
उएटाॉबा) 097 (९॥96, 47909५ टांएए, 4. 5च/६९६४६८९१ फ्रांड ऋण (० 
एतण॑. २49 $ण्रथाप0,. नि९ 7९07 8८८९१६९१ 70 भगाए (]९ 8८६ ० 
८0778 7 ए35५ (0फ॥९702९0 ४६ 0८९, 67 ४०० ए९४१४' ]890प77 
ह ॥8 00 9घ०॥5॥९0, ४70 | 87) 85८९० (0 97(९€ 3 07९८७०70 (6 ६9. 
गैपिबपा०३] मैं बगा होते (0 5९९ एक इ्पह३2९5७०ा टबव700 090 +0० बरफीक 


गाव फ0प्राफचज बचत 7( इए९४ पार फ्रफ्टी एं९8४४प7९ (० ४00 8 (07९०ाऐ 
६0 ६९ 000. 


ता, रिया $फब्ाप[ 4985 ट्वाएरत 8 जते९ 7९फएा8९67 |. ॥6 
शिणाउ99 95 9॥ ९मिटा९व६ ब४(0]08९7. []९ इध्बरीं छठा॥06 पाते? 
55 छश]-सवााश्ते 270. ॥8॥7 बुए४ा९४., वाल  स्तवात्ताए ०६ घा€ 
पृ०७08 ४9079 |, ३88 |08 9९९॥) टाटा त07९. 4 5080प0 #0ए९एशः 
एणा॥। 0पा 0:९6 773:870९ छ९7९ 9 067 807 (॥९ ]९॥77९0 ९०॥६०7. 


[(5 पार बरवत7६ 0 ए९ए३९ 7. 6 ४४5 5८|९८८९१ तुला तु (१) 


मुख्ययन्त्रारिण ए्रविशा९३5 (९ 7९१85 पाते ॥7 ०घ7९7 ४३६५६ ०76 
श्रभाव. शुल्ाव, श्वभाव, शुभाव शा 98८९ ० तुला तु 


जी. पा रिवा गभा। एत0 फफीतबार्त व छांए 060८९ 06 १+॥0236- 
एबशिवडड वी (९ देंवांध 3व/9व2-ब्रश्व5॥ एाी 39९09 980 67 ९ 944 
०६६९ ((6९ 880९ ग5६8९ 99 8८८९७४॥६ चुला तु ॥ 77९९।९70९ 
70 शुल्राव हशावेशाधर धी९ धराइध्रपाला। 7९९००१९० ९7९ 5 उप/द्7/0 2 


इज़ा0 एव. ए ५5ंव0 जए्तींटी गा८205 87 35870]8 0९, 3॥ 70768( 
प्राहाप्श९0१0 ए ९ (जाशटटदड३ ॥॥0 ६॥९ 28 05. 80080 ४४6 [07॥7$ 
धपरा30 ब्रात॑ प्रश्पा4ब) 27९ (€९८0/00त 9 906फह३28६६ व |5$.  7075द- 
छाशाउह# 0१६#णात्र४ 9, 05079, ॥930. [४8८९ 7र्वत65 7९]0(४(६९( १0 
घा९ (0०घा0८९ छए 2०0०... र 5ऋताएए शाह  5प9007 9 


ध्पह्टृघघणा, (९१:१ तुला तु [8 & ८0फ9750'६ रात ज॥]९ ९ 00|6॥ 


>0705 37९ ॥ठाब7 गराठवांगिटब८०0३ छा हएा80, ३8 (67८ 376 5४० 09॥7% 
00॥९ ९४६॥79९$ 07 00065९0 90705. 


छिश€ [| 45 ॥व4ं4 ६ ९७ जए0706 ०0 ६76 73८९ ०। 4६0]089 ॥॥ 
उगपांजा),.. 50 कि बह पी९ठशंटड बएते (087095 8०, धा€ 8 फैशा९२८ 
६80 ९ए९:ए 50एॉ 8 0९ पाब९० 0408 0छए ८87९९77790०47 [7850 970॑ 
पिप्पा९,. टिएटसार 0007६ घट १0५ प्रा०घगाह वा पीर ०२०७ ता (हगाह- 
ग्राई३९7, ब्राह ठेछाई बल्यणा॥ ४ १७९४, ऋतात॑ ८7 ६70७2 80 #7॥0' 





के 
रक 
रू 
के 
ि 
ह 
हा 
+ 
४ 





| राई क- २ मिकिफीएल व अपक शक के व कनक न के पथ इपह 5 





प्र 


दाल 399॥९58 67 78९79 शा९ ६76 07९८६ 7९३एॉ६ 0 एक्‍टडट #८र०णा३, 


[व ४8077 ९ ८0786 0 0९5६४॥४ ८8७9700 9८ ०४०7 ६९०. 


पा एाबटांटट, 00ण९एट, 2 80700897 09|958 87 ॥7790087: 70]6 
गि ९ वी ता ुंबता5.. रिरएा ॥) शा णैत९ उटााएएारटड प्र गात॑ 
एशडटारट९5 ६0 प८ए प्रणाा९ा5६ छा. ता 2्पचएछाॉंटांएप5 2८४... 7९ 


ए7४४६०८ ७0705 सोहणंसि निहिकरणमुहत्तसि ३८... ((॥९ ८शार्पाणार 25 


एशईडठ772९0) 4६ 87 बापरड़ांटा0पए8 पाजाशापए,  ॥ 8ए५छॉटांएणप5 उट्कतब्छाद 
बाएं ०00 2) 3पडच्फाटा095 0णा, टोॉसकाफए ९7 (0 ६8ए०एा३ १९ धए९ 
€ाशापवरत >ए ब500]09809] ट्वाॉटणीबधएणा5.,.. 6४ ९ शाप 6 8 
दगीत, रसशा ६ [६ एट 9 ए०एवि-9९ पपापाबगध॥ा8 35४00008९7३ ज८ा९ 
९०75ए५८९०.,. दित६६ १[ए०३9७5 २०६ १50000 8९75 ४0 पट ८0प57६ बाते 
एशकिएश्तव धाशा 8८६६ 8०८0/त78 ए0 चार बठरंट९ ए पफार ४5ध०0०६९:३. 
वृफ्तह गिह ९5६ 20) 37570069 45 ब0ए7/ >फ (९€ $(४९श९ाए 0६ 
0 पार #&दद5;#ढ, 8 ७ए९एाजवाब ६टा।]90ए०९, एग९शा९ ॥0 45 इच्वंत॑ पीहा 
[गाते शबराब्वएए तांएत 20 व पराणालशा ज्गशा ९ ऋशष्ंच 07 
5887728-879/8 ९0९९० ॥)5 ॥8॥79-7953..._ ]6 शरीं६८+ 0 एतं$ ७8 (08६ 
म्रं3 [00एटाह ठांत ॥0 7९८लंए९ तंप९ट #_णाठ्पा छा 2,000 ए€क४ ४४ 
978 3९७॥8८.' 


मिस फंपड 5ध0एआ7.-. पार ॥9ए90प्थाट९. गाते फाटरएशांटाट९ 6 
:38:700 897 3770॥8 ]९ ]8॥75, | 5&॥7]] ॥0ए ४६७८९ ७))8( 8८९ [६ ॥0!05 
जी 8 पा0ा 5 0, ६ 8 प्राएशा३४४)॥|५ |097, (९ [6 त्र्व ३ शत 
ग्ा0ा 45 एशफ पिद्या0,.. 46 45 ॥7तर९रते 09060 छा 5९]१५४ एा0ए९४ 
दिए एबटा2९ छा 235000089, फरठटाएश बाएं एप आायेबः इटांश०९४. 
व॒ध्दा 8ए09, क0 फ़९एषा, 7६$_ 70. जाणीफिरतव॑,. ॥676 0९ एप्रा९शा 005 
ऋरणा५5 ज्ा।:एशा 0५ ॥0फ5 एटा ाफॉए एए९३) ९८ 8५६१०१४' 
78$0८79 0एशा/ [(ए४९ इ८ांटा८२5६. 5एस्टाव 5080९5$ धार ठिणाते उक्त 
जशगंटी पीर वाणाई5$ बटापरशोए ७08 फ़ाबटांएत 80ए०7088९ 0 ४९5९ 
इटॉ९€02९8, 0५४ (॥80 ४88४ 707 (॥९ #€॥९वा 04 ६6€ ए|0]९ ८07ए्प्रा।ए, 
370 70६ 07 पद एराइ074।| ६४॥.* 


पुत्र एाणीाफ।दएता बवाप5। जावउर्पटर 90: 350070]089 ए३& 2ट0्रारत 
६0 (0056 07६5 ज]0फ9 0िा पर 5६९ ण॑ ८णाएश्यांशा८९ छ८ 70879 €ाए) 
एट >दवा।/एए 7 73008 . €, 05९ व्वारयारा: ४0० ए७07]0]ए9 479॥5. 
5पटीा ॥07%5 २र89 8९0 घाशा5९०।ए९८5 ॥ (९ 0ापरीट३० ता ० पिला 
8९. गए ४९७६ पृपार त005 077 ए०07]0]9 ३(६३८।७९॥६5, ]॥ $0807६ 
पाल 24 070&6॥ 37] (8॥79 घ९४._ [॥#रह5 ४9३० 7९३८४९० (९ 5६३६९ ० 
उद्वशिग्अबउद पैर$टा09९व व पीर 3#?7.75... 48९9 ६00: 3००0९ ॥7 0९४९१६९०४ 
विप8. ॥चछ१ ४ [07 वैक्‍्घााएर,. वीशा एए४705 णशा& प्रधाए (९७, ९9 
व8एावई 450 7प२९ रण्राजपग।ह ए0फ्राणाज ॥९€ते९वे 0 एछश॥., 7४९५ 


3. कं, ॥8९०ए : [व्ाईत्वावणा 0 पीर ऋदाफ्वउ्प्रातद 7 0९0 फेटाटव 
80055 06 धार ९३५८ 5९74९5, 770. > |]] |, 266. 


2... ०. अवधद्येनापि यः कुयाज_ जैनप्रवचनोन्नतिम्‌ । 
स शुष्यति प्रतिक्रान्त: सुधी: कालकसूरिवत्‌ | 
विनयचन्द्र कृत काज्कफथा, श्लो० २ 


है मे | कल कला हे नह के है पायकु-य! कक द्रमडपयाह “हप003१7 कार: 


के 
; 
है 
2 











कक 


ँ8 4 | 


साहारशपते दावर5 था जी98२४ 0 धारा ए९३8६४78 ६0प्राह 07 (0 7९४४. 
वृकवा, (00, छ०७६ प06 ॥रपृए्सा(. वधरज एण्पांते फ़ार्बटा। धार ]8७ 6 
प्रठता[७ ६0 (7052... एशड0:5.. छ0 ॥899९7९6 ६० प्र पाहएण, 
हएएबायाज उपर वर0ताह5 ठताए ग05 इध३एते ) 0९९४0 08 28500087 067 
7040!76 . 


वृ॥शर छततर 0ए2एशए क्वा0ाढटा 2955 ता 77075 0. धा०पह।४ 
घीकध पाए उद्बशाफ सब वाणाए ७१६ ३० &€009 (० धा€ ऋठ्पीत ४६ ]8782., 7९ 
॥0077: 0 (६ टॉलइड छलफ९ ८३०० एड छद्रएदांध 2. €. पिरसा।ह पी ३ ८3 
त्टरगाएं?, 6० जाहपरपे 790 बत्तिः प्बशा।ह. उटक्‍पाच्ते छ९९८६ 
07070] 0ए27 (0 $९॥5९5, 0९ $॥000 5६७९ ६०0 १0 ६2000 ६० ॥एशशाएक, 
वृकरठपही। ॥ इद्रााए्त बाते 2 ए्ाईएबशबडांत गोाणार एशकक्‍ट 6) 00 इ्या8 
#00ध78 50 वा १७ 5०]-००:४ए0] ७१६ रणात्ट्प्रध्पे, ए९श ॥93+ 9 [॥6 
40९7 एक हप0९707 (0 (९ (0067 $0 गि। 98 ()९ इशाए]ट९ (० कैपाधवधा 
छ85 ९0ाटशातरत व्‌ उल्वणाल्त ह 5४708९07॥ 070 ६0 #€८0०९र 3 
दद्थाएफएबउांत पीता |. उक्शामाश्ह्त 70765, ]])6 ]१(९ ५७०७६ 89 ॥ ]8 
8९टापशंता ए्रा९शा९३8 पीए [0070 40 (० ॥60शट का 802९४ 270 ६0 
एजए पायी वीएट तब । छटा९ए,. 4 0९ ट्या २(ए०5३४९5५5 ४ए०पां0 078& ॥7 
पएए तय इसे गरंत (04 वि. च९६7३१९० 05000. (00509 प९009 एशए 
2० ए०0फर टवपार व0णछ्ाते॑ ६0 ॥६5प70७ प९ ॥06 04 4 ८५३९०४६॥॥ 
70756, ९८३ घ४९ ॥९ 0 (0 ९१९११ ७!) $०|-८०एञा0] ज्ञाथपे ९७ 8९४७९ 
विधवावह ४ के तो कांड व्यय 0४5, [! ७०१६ (७ 720 ए९ 8४॥0 #&७70८ 
775 ९॥09छ टाएकपा९ड तिवा १९ ॥९९]४ (६00 व्ांच॑ 04 गरतंटां0९ #छते 
295(70]069. 


[त (९ ८6प्राइ९ ता पंघर, व9ए6एए", ९ (३१ ए४श॥ पीहि #- 
पचलदाएतू ९ब5४-४०ाहए एटठजर बात॑ 6 ज्िताट ताएवाइन्नांणा तृ९€- 
रावछातालतें,.. (0#एव १07० ४05 णएह्टबए९वे क्तां$ वंए/ल्ांणव घं0ा, 
श0 ए7052८76 0 इप८८९४5०5 ता (क_#9१०५७३08 97९ ८०]९० 2099, ४४॥, 
ता | ७2, रिक्षंकिपावाव 45 एटा 57078700., 079 (९7९ ६९9 
इ#भ९क्ते [0 0९07 फता(08$ ता []तींमन 2ीय0708 [९ ि६277709/35 पीश 
एवीएएशञी5 वितए2 टठत?2 ॥0 (9९ (्यॉल्ते #दकब7६/७5,.. 09 ४7९ 
प्रह ९ नितेफ काकीबाा[, सप५/९०७ ० एबाउ99९ छ8्धापा0॥8 | 
गरक्व)९, 0प् $0]९ 474/९॥ 5, ब[/076॥8 00 0छ7/078, | 9780(८९. 


है( 006 धार पीर एफुंए9६8 ए/९ए९ 6पप गा [05६ श्श्टाए ०ण्एत 
०ा लाए छा धार रिफांब5, पफ्रएाट ऋ३5 7९0ए०0॥% 07 पीला &बवंदा& 
९०७९त 5745. वृक़्रह)्ठ छा 6&973ल्‍८0 9६ ॥रह0 ८95६४ 9॥ए8८9॥5 
बाते 3570]086९75, बात॑ (॥९५ ९हाशातेस्प॑ पीशा पैगाते 66 5९7५१८९ ६० थी 
ज्ाति0तपा वांह्रापटन॑ठा 0 ९85६९ 07 दाएशत॑,. ३०४ ६॥060794९$ 970५ गटांः 
8] क्‍0 पारघट इटांशा2९8 टत्ात र #९हाव ९ए९८३ ६० तं3४ #0०॥ (९ [5 
97 ६४2८ िए ०09 फुरठफ़ांट इत्ती 29९. +छड [६ 8 फ़ाठएर्त॑ फझ़श्ज्णावे 
पृपरडांतत धी3ए0 ९ 375 39९ बॉफ्३ए६8 +2९६7970९0 20500]04&9४ 98 & 
श्हाए प्रषएफपि ब्वातव॑ वए0ठ7"9760 इट2८९ किए तंतर्सत पा! 9९१९६६ 
दिए व 77 शा (हट ए०933 0 गिंडाठता 7४ नी ठशा ६#९ व5895 ० धार 
वृफधावनाँदुव 785 त0छा7 ६0. पी एारइशाए तंज, 45 8 :९5प्रह 0 (5 
ग्रधा 7 छत ऋता5 00 50079 ९7९ छ्रांत।शा #ए ९ उैशांत5 व) 
एडाएपड४ वत8प्रव&25 एम 7034... 50 फ़ट। प9076972८९ ७७४६ ॥4८॥९० 
(० 385:70029 था [4॥8 8७१७० त0 70६ ९5780९ (0 $&07709 (500) 
शांहव] ३0०६८९5, [९ प्कद्धा72247-वरवध €ज[॥९४३७ $६2६९५६. 








52 कक &कलई उट:क व कप सप् के परत बतओ? कप व |माए अल उप णकार- का 


पक 
म्लेच्छेषु बिस्तृतं लग्न॑ कलिकालप्रभावत: 
प्रभुभसादमासाथ जैने धर्मेंडबदिष्टते ॥ ६ ॥क# 


(99 3०2007६ 6 धा€ €ईि०्ट5 ०4 6 टिग 488९ ६९ इटांट7८९ ० 
६685. (लें0707207०). 89९४0. #ण०णाए (९ )श]९८टाटड, ७ जाए 
क्‍.074"8 &082९, ९ 8६॥0९ ३5 हती। 0फाते खय्याणाह ध९ ][2ंत5... [50९६० 


रण अवतिष्ठते, 8070९ 55 7९४१ अबतायते ७॥४८॥ टॉरबगॉज 7९८०४ (0 8 
छ०शण्जणा।ह ए प्रीर इलं९टर 07 7॥९ 'ी९ए2ट295, 7705499 (0९ णांहानों 


५ तार्यते हे 
ए९्8078 ४०६. अब? श्यांटा। ए्र58.. 8ए705९वपरस्याए. टागाह९१ ६० 
अब 99 $07९ 2९४)09$ ८०9४5. 


?(0०0. रिब्रात॥ 5च्शाप० 85 607९ ए९] 59 हवस 28 फटा ३९८८०पात१८ 
6 वैद्या।4 (05700897 शत 8500085 67 ध्यर फढलारव। 6 5पट 
ए९१6 ९78 85 87९ ॥00 8८वृपथआां0९व॑ं जा 7९७, 896 ॥९ 7$ ॥]९7६ 80०प६ 
पट जेंब्रांगए4 इ8टीा060व एस 8800089. लिंट 380९5 700 5897 77. ७8९ 
7९$9९८ऐ8 ॥7 तठा7९78, 7 ॥7 0025 30, 07 दं९ ना000 ७८800]. १४६ 
$8 3 इपणए2९०६ ए०0॥ हपपतेशाई,. एटती405 ऐप गबा5ड ता0 त0६४ 7९२९० 
8 8९/473९९ 8750९॥ 0 650700089.  ॥९9 ९00६ 4६ ॥( ॥ [80९४ (०६९ 0 
प्रीर 0िए ए एछव$ दिशा ट्पाप्टप, 


[ बए्डा 04 पांड 00977एप्गॉज (0. गाशंप८ धीरढ १९ाधं०ा ० 
इली0श्वा5$ (0 (९ गएणएशाट९ ० ९ शिया जैशी वातेंबा$, 3 
छाटीफाातबरए 2४८४० ६७९ ० ६ए€ ० पीरघरट उ्वेद्वातंवा5$ 995 ए7९]॥7९० 
एप ९ जाट 0० 0९३८ ॥2९5 बाव॑ एप०566 97 (0९ एपजांर८ए8६9 0 
घाद 78730 ॥ 7939, पफ्रट शब्गापड्टा।एए एण (९ 7+८&/029477 0८56 
ज388 गि5६ 0प70 ॥ 07९ 0 घा९5९ उठीाा0875.,  पृधटा८ 2९ ४९०९१४] 
०पीरर ज्रठ78 0॥ 28$500085५ शाते दिगववारते इटांशा2९5 7०४5६९7९० ॥7 
ऐ€ 3007९ 2३६४08ए९ 70 8070९ ०७ धाश्या गगंहं।: 5७९ 90700॥ एएफ- 
धडगाएह.,.. 4 ४0 इ९ एी8९ परशाए पराणएा९ जछ0ण६5 ०0६ 87९०६ एथपट ए| 
ए€ 065९० प०त बचाणाड (7९52 4 70375 ६ 8 पी070प& उइथाट] ३8 
पा॥्नत॑ट,.. 5५9॥९ 0 धघाढ एपुं-४४ ० धी९ एपांब० ९7९ ६7९४८ 5८0०]8७६ 
0 7080 80९ जा।0९१॥ 00 (९5९ 5पर९८६८७४, ॥पटाः 487प5८ए790 ८०0]- 
]8८ध078 ४४९८ 79725९:४८0 0 (28९ 09870275. 


867 (८ 0९॥6€8६४ 0 036 क्0 ग€ 700 विरोवा छा 348750( 
ए0ी रित्रात 5जबापए व88 बत0९0 ३ लगता छब्ा४|॥00ा ६0 प९ च्टज्, 
छिप बा ॥एते९ज रण इप्फांर्टप8 45 507९9 खांडडगए... 6 णिी 0२5४ 
इ00क्‍९९९ एा॥0८४ छ०णा]तै ॥8ए९ ह९३2घए शाधश्ाटर्त॑ धार ए्वापट. 0( 
ऐश छाए, 

67 ए[छ0१& छा+8&ए0 8९, 

6, उिट्पाप 5६९८६, 


हातहावा 8६४7, .32076. 
॥। ब्गा पथ्ाज़ 2, 4946. 


# ८ मणित्थताजिक ए.० 


847347४8 70 85 ]4[!५. 





है| हज काका कलातकानाकनक- का कुक -ह एस काज८क- 8: कर उत्कवायक जालकालाधानक 


न्‍ 4 | 


ॉिआ3945355 6 < 5 ८२८४ 2: ५ ८ ४ इक ४ ४ ४ 2 3 2 टिक 


ट् 
४ 
५] 
पु 
छ 





४ ० गम मं है. जो उज का आए चार एक्राक 


| 


$ सककतकप 49444 84 8$44 लक पप कक 440 488 कक +347%ककलेत न्‍तत कक कक न 












बा३0एएए703. 


" दल्वरांट्वें द८३0०7४०7 ० #््द्ध४्52777/5 . 


गृफर ग्राग्पएब्टाफए।. गबाराब) प्रधाोरर्त गा पार स्चंता णा 
छल्काब०7८००ी25पएा 5 [क्ीएेएवबएा/भोए१३2. पा8च छर 0८प्ट960 |॥ ९ 
६00 शा॥8 ए४फ :-८ 

नगृपर (०५६६४ 0 ६09०९ ॥थय0ॉपफ्बएथांट8883, ९(६९०! 3200 (7975]4/ ९ 
9९7९ 6607 (02 4750 (72, [$ 535९0 ० 3 णक्षतंँ्520707 ९५877 40 (2 
8ए९६३४०३73 80 37057 3६ &7%49, ?िप०)०४४७, ([00॥8). 

पृताड ग्रवाप5८ए७७९  ए३5 05ऐशागरट्ते 707 धी९ टप्ड:८०875 0पि९ 
80. उिक्षातेवा ठ6ए8ा घर €०ठपाएरइशए 0 एः. उत्याता$ई। 988 
]90, 3 ७ , ॥ 0 (,59070), रिट्बतेरा 40 विज्ती, 0०»77! गीर_इर 
[.8070.,.. | (कटा ॥णियारद 300प६४ 70 ६४०0 770. 909: .7्डीशयवा) 
परद्राए0, र,8.. 2. ?्ञ] (0500), 0ग्रिव्या 0' 2ै2ट80०९॥0 (ए748॥0९), 
पार 2009॥. [(+ए:एडंए ऐचंटाज 0 णारइट, बाते जिल्तत 6 धार 
(९एब्ा (ता ९१ 0 354॥६४0॥६ 3६ (९ एितए्शडाए 06 पीर रिवत30, .076. 
पृपर [९३७7९३ 00८97 छपर ए॥8 गाश्याएड5ट790 3६ पी९ 059059] ० एऐं]€ 
९०६००, ध९ 0॥२52:0 ०१097, 75890९९ 9ए (९ ९एएशाएं डॉर्गी, 04 ऐ6 
एपशाश! &१०7१84दतां रिसक्‍टकटी एिष्ताप्पप९, 06९ [0०७॥,, .70९. 
छू 2६5० ३3ए5९१ प्र० ६० 5$९८७०७८ 50९ ठध९7 गणाएडटा[$ 00. एशीवोई 
० धार 7507ए४९ [छा ८0]90७0॥ ए9पराफ़08९३. 


पृक्ता$ 98580 परक्षा982779६ 722९६ ॥05 :“; 


श्री गुदपदपकुजेभ्यों नमः | 

श्री मप्ताश्वा भिध॑ देव॑ केवलज्ञान भास्कर 

वाग्देवीं खेचरांश्वापि नत्या लग्नमहं श्रवे ॥१॥ 

लग्नं देब: प्रभु: स्वामी लग्नं ज्योति: पर मत । 

लग्नं दीपो महान लोके लग्नं तत्व॑ दिशन गुरु: ॥ 

[६ ८०गर्श$६05 0 33 [08ए९$.,.. ६ 498 &८य९८73]ए7 5 ]९5 00 9 99886. 

धार 032९६ 42ए८ 6 ध]68 250... 5ज9कन्‍री९४ एटा प्रा कभवाई९ए ६07 
46 (० 53, ए्रदध7९ 300ह8/श॥एी 85 स7 |. 


] 9. ले. 0. ४८३वॉ४7 ४८४८९६४ ए70 पी2€ पड़ एछ85 9707789८0 ४959 
8 शैधारंर 00 80फ%र8ए 9 ए९ शिंरत ६0 छा०्ट्पार 3 ८5 ० 
६... ह6ै&व४० 7. ४९०]॥४॥६७८ 0:९5 एीव६ पराशरट धा8 इटएटा३3] 0067 


प्रंधे९$ पगतेंटा ऋरपांटी फंड फट 48 0 ९.६० भुवनप्रदीप, त्रैलोक्य 


प्रदीप, मेघमाला ९६८. 0॥ ६१९४९ (॥९ #5६ ६छ० बा९र ॥43॥28 07 गत९फशा- 
9९7६ ०0775 एच 0घाटा 3पधा05$ तरषार88 धार दि 5 3 तारश्िशात 
प्रश्डघंडरट छए ०पा 0ज़॥ #प्धाठा, , 








शा 


[0 |8 जएंधिशा 07 प्रत8० पिबगतें ॥206 एड्फुला शादे ॥87॥ ड् 8000 
ढणावांधता, 7+7९ क7000 06 (४९ ६८ह [5 एकॉदिशा ग 77८ 8. ६ 
बता 000 86 ह5ट77/, 5209, $९४एधापिं 270 €९ए2० 87व0, . ॥ 85 लंध्गा 
खबाहा)8.. ऋरएि0पघ ॥005 बाते ८072९८४०05.. [९६ ॥शातें प्राक्ष ॥9) 
६09 0 €३९८)। (0]0 07 4(5 72४९८४६९ 9९४८६ 2 टांएशीला 7९एाटइथापाहई ९ 
ढ९४] ॥077067 04 ६0९ 60॥0. 


पफ्चर८ पर॥0०३८४७६ ९००६४ 8४६४ 40[0 फ्रह :-- 


श्रीमद्देवेन्द्र शिष्य श्री हेम प्रभसूरि विरचितं चैन्राधकाण्टं समाप्तं। 
धने चक्र यदा खेटाः कुबन्ति मिलिता घना: । 
तदा धान्य॑ मद्टर्ध स्यास्सवं पश्यौघमध्यत: || 
रणें वक्र यदा यान्ति सर्वेडपि मित्रिता ग्रद्ा: ! 
तदा थान्य समघे स्यात्‌ जायते भुवि वे मत' ॥ 
अपात्रदानताउपुण्यं पुण्य सत्पात्रदानत: । 
इस्यपात्रे. न दातव्यमघकाण्डमद्दोदय | 
प्रतिमास्वल्पदेवानां यावन्त: परिमाणव: | 
तावदूयुगसहस्रारिस कतुर्भोगिभुज: फल ॥ 


* [फट इटाएर'४ड शीडाएं बज ग्रए00॥( ८0:00707. -पघा8 


शाएफ़ड :-- घ् 


इति त्रेलोक्यप्रकशो ग्रन्थ: समाप्त: ॥छ। श्री: ॥छ॥छ। [श्री॥छ॥|छा! श्री॥ 
सं० १४७० वर्ष आषादृशुदि ८ ( अष्टमी ) शुक्रे अद्येह श्री अहिसदावादनय पर 
लिल्ितं विप्रविशायगेन शुभ भवतु ॥ छ॥ श्रीरस्तु ॥ श्री: ॥ छ || लेषक- 
पाठकयो: शुभ भवतु ॥ छ॥ श्री: ॥ छ ॥ श्री: ॥ छ॥ श्री: ॥ संथ्रारं १३०० 
श्लोकसंख्य था मिति: ॥ १ ॥ छ ॥ श्री: | छ ॥ शुर्स भव ॥ श्रीरस्तु ॥ 


5 वृपार घ्राबधपड३ट5 ६ 45 शिराशान[ए ८2076९८+ एप प्राति।प3६९]०७ (६ 8 
॥0007९0९.._ [7 9:523६5 0रीं ॥6 [९ 2:09 ताते 9९हु75 ता [रत 206 । हर 
(छिपा [९8५९६ 3९ त838... 00९7 (१७ ७०:8९ 824 ॥( #+९॥०४६ : हा 


हे ९ ३ [॥ 
, श्व्यायेडघेकारड । अथ लाभप्रकरण एवाघेकाएड निरूप्य स्त्रोलाभ प्रकरण । 


7९50 0 दी कावारण ता ९३०९५ 24-27 छगंट 
६0ए९ए ४९४४९३ 825-972 [5 एल्क!08 ३5 ९ [२३ए२६ तहछ 9& 
6 प्रक्यपडटा)00.._ [॥6 प्रावापड्टाय फ़र वेश -हैए 6६05 
प्ा8 ९7. भद्रपदाधिष्णये. ८ , ० साइट 972, 


क्ृशा।एई एप पूबो 0 दगांड ए278९ 7709399 075 


इताए वठ6 
एप) ६९ 


घ5 छ्व्णातह (पा [0 
प९ गांड्झ्ाह& ]03६ थे7. 


(है) ह#[ए६ ग्राबतप्र&टा३७८६ 0 घा९ पृष्भा प्र 


३ अ 38883 ९ह8६ 
(बाएं वछाआाऊ, 37003... 04 ६१९६८ ग्श्टि पा 5 6 दे 


शाएडट70६8, ०7|ए +ए० 





४४७७४ ७) ४४ <-<&«: 3 35 0 05५ + 








जो 


ज़्टा2 778302 ३८८९5४ ७०९ ६० £ [8 ४०67, 
तं०्क्ृ8790९१ 42९75९ ४5 6, 27, पड छा <णीशधं07, प॥रज ॥8ए९ ऊफेंध्ट) 


४७, 8. 

[5६ 7०. !६ 355. व६ 48 ८0एए९४९८... 952९ 4]77267”, |६ ॥988 
शशाशा बीए ॥| वं९5५ 8 9388९, 8४४]8०]९६४ एश7 [6 एगाट्टा।8 7070 36 0 

7 48 जला 0 [ातांगा वैगाते परत ७49९7 भागते 48 ॥7 98 ह00वते 
एणप्रवातंगा,_ पफ९ ज्र06 0 (९ (९७९ 8 णाव९ा 77 986८४ ॥॥|. 76 
75 जा 0०0 एछऐ6एवब्रा१६8४४४ इट790, 5०१, 9८बपााणिं, ९एश॥ा वैधा0, 0 ]98 
इथ्ाशा 87 टैटबा पर हां05 छाए 0०टब४०74) ९07९200णा5,. 7.९६ शिशाएं 
ग्रह 009 0 ९३८१ ईणॉ० णा ई8 7९ए९ा६९ फशवा६ 8 शा] परपराएशः 
० ९ ००... |६ फल्क5 ० णीएजा।एई 50फ८शीज 47)79णोबवाए 


८007७700॥ : 
इति त्रैलोक्यप्रकाशो नाम ग्रन्थ: समाप्त: ॥ सुभ भवत॒ ॥ शादू लविक्रीडितं ॥। 
अस्ति श्री वटपत्तने लितिपति: श्रीमान मनीषी वशी 
क॒तु' पुस्तकसंग्रहं धृतरतिग्रन्थालये वे निजे | 
भर्ता गुजेरनीवृतो 5खिलकऊल्ाविद्यादिरक्त: सदा 
ख्यातो यश्च शियाजिराब वसुधाधीशो गुणौरुज्ज्यले: ॥ 
गीतीच्छन्द ॥ तक्तिष्टो गोसाइईनारायणुभारतीति विख्यात: । 
विद्वदुमोष्ख्या नंदीप्रज्ञो यस्वन्तभारतीशिष्य: ॥ 
आयोच्छन्द ॥  संवद्रिक्रमकालास्लो णीवेदाझुचन्द्रसंख्याते । 
वर्ष च हेमलंबेत्याख्ये संव॒त्सरे चारो॥ 
गीतीच्छन्द ॥ मार्गे मासे ऋष्णे पक्ते गुरुवासरे द्वितीयायां ! 
लेबयति म्म ग्रम्थ॑ खलु पत्तेशहिल्लाख्ये ॥ 


श्लोक संख्या १९४७६ ! 

(3) नह वाब्ापइटाफा 6७ क९ए]ताह8 [0 06 एशायव [ावगाए, 
8287003. ६5 ०6, ॥8 393; १65 हांटट ]7726/”, ]08४९५ 65 ; ]65 79९7 
99६९ |, ६ए]80७|९८5 ए८7 7९ 32. [65 जार 2009#07 75 38 0]098 : 


इति ब्रैज्ोक्यप्रकाशो नाम ग्रन्थ: समाप्त: | ग्रंधामं० संख्या १२४० | ६॥ 
शुभ भवतु | कल्याशामस्तु ॥ ६॥ ६॥ मिल्ित्वा श्लोकसंख्या चत्वारिशताधि- 


कचतुदंशप्रमाणं० । 

(4). 8 एाव्ा)पड5८ाए६ (99 9९0785 (0 ६7९ ह0ब008787. २९६5९०:९+४ 
(नश्तंपपप९, 20079, ]5६ ०छरींशि5ड 8 शिए एश्ांबाएड गि07 ठएा 098५० ॥28. 
छेपा उप्ी एथा77975 35 ९ हए९) 0 000700९5 एवॉ] 07 ०एा छुशटां४) 
बा।टपतता बाते इतापतए,.. 60 एॉ8८९६ १ ग्राए/0ए९5 0९९0 पठा ठएा 
६९५: [६ #88 9९९7 07 ८078झ0९799)९ ९9 ४79९ट८ांग9 0 7९८00800007 8 
(९ एण707 ए॑ घा९ 8ह4587043 जाट) 5 7ंध्छं08 ॥) 2 23777979 
प्रबधपहटााएं,, 3६ ए९ छत ० पार वच्चधीएंएएबफश्कोट888 फट 87९ 


९६।७709]8 . 


2] 








: 7. पृ 98 68२८६ 68०+)/०६४३७४३ 5० 747, 
है 76 0६8 छंडट 8470९ 47; [ा९ड 907 988९ ए४॥0808& ६००७ 0 ६० ]2 / 
[९९-३8 26. 


... ॥६ ४८४४5 ओ नमः सिद्ध वक्रादिसजित्रे | श्रीमत्पाश्वाभिध॑ ०६८०. [६ ९आत॑५ 
इति श्रीमदेबेन्द्रसूरिशिष्य श्रीहेमप्रभसूरिविरचिते चित्रार्धकाण्ड समाप्त | 
प्‌१९० #&९४॥8 मेघमाज्ना ७८ ६४९ ९०७0 ० एगमं2० ए९ 7९३४१ 
इति ज्योतिषप्रन्थो जेनकृत: समाप्त: । संवत्‌ १८४३ शक्रे १७१६ पिंगन्न- 
नामाब्दे उश्विनशुक्ल १ अतिपदूगुरो संगवेरे वानाभिस्थानाधंकोरितोर्थद ज्षिणकूले 


. इंडारूवप्राकृतसंज्ञात्ेत्रे कीतेनोपाख्य शिवात्मजबालभट्ट न लिखितं लेखापयितं च 
स्थोपकाराथ ६ ६ ६ # 


एग्राणपपरग80४७ धयां$ ॥5, 45 धाट07रफ़ो€ए९, [,९४ए९०5 24-23 ३४0९ 
॥0886॥8 . 


(5-6) [' ० ०पाटा फिब्यापडटा9९६३ (९४९ए४2८ ॥00ं०९,_ पफ०४ कैधा 
६07 ठदिब्7९0,.. (03९ 06 धाश्या 200(405 णांए धी९ शाएव०:१702 0 
१ प्‌ृ७३8॥0:ए309736494. [0 ८०प्का।३ [९४७८६ 7, 705 &ंड2 75 0/” »< 43/?, 
| [॥0९$ 9८८ 0382८ 977027 2; |९८८९:६ ए९ए [07९ 77878 ६070 30 ६० 33. 
7६ 5 0९४४६४8८९० ७5 87, 


400२7 ग्रावापष्टा।9६ छाएभा९ए 48 0गॉए 3 ४07६८० ए2८2०8४07 
पका ८६ ९ 9725200 ए०7६,  7६ 98 (९7९६072 #>९९॥ तांडग्ांडश्त॑ 005 ६6९ 
; €0४धंणा ए०7९ ९:०२७८ १६ [02९६ ९८९ ६९ ४८:5९४ 8272 ६0०]९९०१7ए 
40 ८080॥8 00९ 9६॥ (९ ६९५६ 0/ 4009ध00., 6$ हांट९ 45 0/ )< 43 ; 
]९8२९०४ 2, (72८5 9८८ 938९ 6, ९६८८४5 9९८ ॥06 52. ]६[5 77८0789[९६९८ ह 


। #िहादााता ०0 शापह४5०-७६5, 
&, 5, & ४ 2घर्त 808. जांधव आं80 ए4ए१४००5 ६4[[ 4700 ०7९ &7०प७ 
छ९८ए2३३ 3. 720723९४४९० * है $॥07067 ९८८॥४०॥ 4][5 00 #ा0(ऐटः , 


[6 हवा ० वहिधर7६ 800१95 047 96 46० 2९४४ 7 ८॥९ 
। ई#णा0काप९ ता ६78 :-- 


९ 
2, | डे छऋष की यय तन 8॥0, 0, [ 8, 


[६ घ१ए 922 एल्यअ्त धा॥६ इ0ता७त 2६, 
8 छाबंध९३ 4 20०५० 9८ 0, है), &0व 88, 5९०३।४ 


 ननलन »ा। प++ 


पी0प४। एथए 4८७, 
६९ ०ए 3॥79, छगाटा 





के 208 4 :8ह9:9 १09 एण7धं०घ ०0 धार ६९5६ (45 ऊैथ्टा टण्पाफज़्बाथ्तं 
380 जाए (१९ पट: 0०६ 8 एा१7ए5८८४७०६ ६00 धं।€ ?2०६६8४ उग्रथ708४- 

ह8 घाव705९070६ ए३5 70 ४१९ 7058९5807 0० ४:३० 5ाए [एहुथा 
४07९, ०९ उ478398, 394 बाप छडघटर जछव0 ०४६४४7८० ६ 
दवगपं३ 90807 0 
5507] 67 5 





छ्ण्ण जता एप्राएक्शंब्॒ब पं ०6 04६६४. पृपर 478॥9 
€ एशढ20 ए35 ९0एाथ्त 600 ६९ ग्रबधप8टए9६ फ 8 
छा 0प7 40७९०८९. 








डि 


दीाशा 8६्ढ0त0$ 8070९,. 7०7 €7879[8, (॥८ ए९८75९ 34 33 [६ इध्थातंड व0 घी: - 
677४. ६८९२६ 48 7९8० वांधिदाल्परपं> 79 8. 57 3 3४0 छे0, ४६ 06 पंत 
४ 60000700९5. ; ; | 


पुछल 77 38 8 0 छ०ए८ 00 35000०६₹ जंटा इटंसा26 8: डांठबथए 
4580८2८९० 960 3५८0००70 पाए 92८475९ 5 :९ता20078 ॥76९ ७8३७त (५ १। 
70थ्रंध075 0 ७>]87९६४ 6९६८० ए४००ते 99 8४:ए०70एं८8) . ८४८परबघं08, 
(0ब्टवृपथ्यज 4६ 38 8वएां530[0 (0. 849 9 ई९फज़ जछ0 हे णा उबंत 
ब४000959. 77 0067 ६0 प्रगतंश5(ब्वात॑ ६४९ प्रथापा९ 6 दी. बुशां। 
इडजश॑ध्या 0 880070797 ९४ पड ८8६४८ ६8 &40९ 0ए९/ पाशंः 20870- 
शाथणष, 


बकांओ (०१४०४7८०४9.,._ ४९ गंभाग8 फऐटां2ए2 (8९ . ६96 एफ्राएना ३९६ 
38 ९६९००७], 7६70६ & 0€९हाए0पं।8 00 30 ९४0. प४९ए 787९, #९₹९- 
£#07९, 70 2८0578008 7, 50६ 787९ & ९0०$70708797099--फ९८पाॉ।४२ ४0० पैश्फ - 
8८९5, ९5७८८४४!|ए४ ऋ६0 7९६70 ६०0 ६४९. फ्‌एट-' 722078,. फ& 


870 (॥९ प्रधाग््िल्‍कावउ/2८9६--६) ९ प्राट्ता६. 04 ॥्र०घधंणा धाते +९४६ 7९8- 
ए८८थंए९(ए--०5य४5८... 8९9०7० ६+९ ८०26 पीरएर 45 अ60!4 07 30780[प९९ 
802८९... 76 (086 48 ८072८९४९० ६० ७९ 79 ६१6 6077) 0 8 &(8वव।ड 
ज07937 छां(] ग९7 78. #पंगा50, [६ 48 बांरंवरत 700 ४7९९ फ्टड 
€णा९5ए०)्रतह 00 ६४९ ६४7९९ फ>शा५४ 06 ६१९ एछ0797'8 52009. ९ 


पफ़रां 7०४०7(ऊद्धलोक) एश्छ९5श९7६5 पा९ 9पह 06 ९ ध६ए०7९ 2७वत॑ 
९07797505 (९ 3९४४३] ४500९5 (बिमान) ०६ ६४९ एगाग2म ८4 8005. फ९ 


णांततवार ए९६707(तियंग लोक)7९७ए९४९॥६६ 6 ७भांड$ 870 ८०5६६ ० (१३६ 


ए07007 0 (९ ९४४४॥ २६६१8979974 पए०णा जणरग्रंटं) घारत ॥ए९ (०8९:४९४ 
जाए) (2 ७9४7४ ० ६९ डा 0०८८पशंश्त 97 (7९ #९३ए९८एए [प्रयांगा९४., 





'++->+०न ५७ -* -+ + + >> ४७० +पलन«+-«न««५्लनक+>>कन७५--नजभक अमन 


() ९ ८07८९७४ं०० 0६ ६९ ए९६005 0९78 पए०9८४ 07 40 7९7 ध88 ४ 
एर९7९८९ (० (6 रिप८॥८७ 707 ईकग्ल्त 64 प्र एबाधंट।९8 ०६ (6 
एशथ्ा0'९ 07 (7९ श॑९८प, ए2९फ़्थातांटपरॉबा]ए 8907९ ६८ रिपए८३८० (९४९ 
8 8 ह77[97 70॥70 ॥7 ६९ प्रष१एश)5३.,.. (7१८ 700]९ 72४707 ०5८८४०85 
900 70]98795 9९[०४७ 3४00 900 अ0[9738 १90ए९ ६7९ रिपट३८३ 905 
वधण5 70 20009773825 ६९ पफफुछ- [87९7 0६ ६9९ २४८३9]78 04 श्वाएं। ६० 
8 ांट[ता९४5 07 900 उ0[ब्रा45 (08८धाछा जरा धी९ ३(॥70597९7९ ६० पर७ 
58 77€ 2०80६. 


जगत्त्त्रयं त्वधस्तियगृध्बलोक विभेदत: | 
अधस्तियेगृध्बेभावो रुचकापेक्षया पुनः ॥ ४८१॥ 
मेवन्तर्गोस्तनाकार चतु्योमप्रदेशक: । 

रुचको5 धस्ताहयृध्बे मेब मष्ट प्रदेशकः॥ ४८५२॥ 
तिर्थंग_लोकस्तु रुचकस्योपरिष्टादधोषि च। 


योजनानां नव नव शतानि भवति स्फुटम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
वघंडबशीधकदद[4फ्पाप5३८बरंत न, ए९ाएथ० 7, (१8॥६० 3, 


हक 












। [ए9र७३१ प€्हीजा॥ (अधोज्ोक) एश्तारहडशापड 6 ॥0ज़टा 0708 ब्णऐे 
बेल ४० । ; ! ला परड न 
पटापतट (३८ ] पड 0 पा प्रंतंड: एि ९बटी। 6 जि: न 
अर हेनसकल कह 73 कमल कक घी, 706६९ ९05 जागांदा 872008॥57 
इडठातश8३९ 0 ढांड2. 88 ए९ 80 007, ॥7९ 7972 रत्नप्रभा 93ए९१ छापा 


आइए: 8090०8, 00 ब००प्राव।8 ग वांबणणात5, एप०९5 ९६८. शकेर प्रभा 
कसढत जाती 9ण०76020 500०8 0 8ण8०7-09 ४7०9०' वालुका प्रभा- 
४ दया ०0. छा 3870', पंकप्रभा (एा) ० ए्राप0१*, घूमप्रभा 6०० छाध 
#गा0६९ ' तमःप्रभा 'धाटत. जांच वेबापा९४४', बाते महातम:प्रभा '#ारत 
- जंशी- ला: 02४8. ' 


पु शांवर ९६४00 75 3 74४ 70प्ग्त 5प7(92९ गणिप्ग्य्व टणा८९॥- 
- #घं८ एवाह5 जगांटी। 7९००ए९४९व६ #](९2004८४ 5९७७५ बाते डशक्षातंड, क0 ६१९ 
०णाधंध९7६ 06 [809प00ए794 जण78 १६ (९ ८शा77९. 


ंग्ष्वाएपतेसां9३ 45 डपाः:०पघ्रा0९१ 99 07९ 590 ६९० ( लवण समुद्र )+ 
हा 4६(९८९ 99 ६9९ [शंबात॑ (0०7 (00707९१६) 0६ ए॥4८बात997008, ६5 


28870 97 (0९ 3]80०८ $९३ ( कालोदधि ); गाते 20परात धगजंड (6 


830९€83[ए९ए ध2 इ38[487045 0 ?7पडगी(१8, ए४+प्रा9, ६5४79, 9४776, 

ए4एप, पि्ाती5एथ78, 6ै।प8 3॥70 पाकर 000९78 ९३८३ ०0 जाट 48 
शारं/ट९१ 09 8 ४९४ 0० ६९ 8476 ॥872, 70९ ६०६४] एपय5९7ए ०६ 
क्‍38708 800 ४२४६ 75 ०0५७८।९४६$, ६2 [48६ ३९३ 0शंगड्2; (72 5$ए8ए४79पघ- 
ए४72809, . 7.8८ 5प८८९९०[ए ३ 778 ०६ इंशभात॑ शत ३९३ )७६ ४ जांवंधा 
8077]९ (९ 9९7०९०४०६ ०१९ ; (70०६ ६१९ जगिएपतएा98 98 8 0497९0/९ 
6 00,000 ९०08॥95 ; (0९ ण०६॥ ०( ६96 32०0 5९० 778 45 200,000 
चृणंभा१३, (80 0 (९ 09:4/0 :970& एंए8 400,000, 00 ५९० 88८८ 
3९४ 708 800,000 १०]०॥85 3870 80 07. 


प्‌४८ ४९४६४ ७॥0 489708 87९ $९०34(९९ 4707 076 शा०धाशः फज एंड 
स85 2४९१ ]983४ ८०॥ ॥६२ ६१९ गा एगाए 04 8 (0ए97, 738ए72 #0प7 
ह2(:९६ 076 0 ९३८ ठए९८४०७, [7 धा€ ८९7५९ 0६ पीट बज पवरजंफन 
इोशआा05 (7९ फठणा(शांप 0[९धाप, 400,000 १०0]8785 छा80 370 )0,000 
इ0]48788 जञ0९ ७८ ८7९ 035८. पृपरशा6 धा९ डंद प्रा0:2८ 78828. छ)2॥ ष्पा 
ए१:४]॥९] ६0 ९४८४ ०४९० 079 ९४६४६ ६० ज़९8९ 276 तारांतंर (7९ ज्ञ06 
60प्रधांगशा 4700 ४९ए९॥ 20प॥६725. वृप्दा९ बार इ्एटा३] ॥एशा 595८९8 
2]] 0 जरट। हा 4700 ६४९ 52६ 8323. ॥९ पथ९5 0६ (९ एं€ ८0प्रगाधय2३ 
हा गरा0प्राएबंप 73082९४ (7070 50प६॥ ६० ०70 ३7९ 53987889, 70898 (६ 
(७) ; ]847874008, 'श॥]8॥477879( (४४) ; जिबएं, र७808 (%४.) ; 
। शिगाबरांतदा# + गैसी३ (॥४,) ; २७98८, रेप (४7.) . सि780798ए०६७ 
के शंदिाबाय) (१४/.) ; बाते खीं7०००४८७४, 30987808 800 /790७(० बार पापाीरटर 


तारंदर्त 000 फठाधारता बाते 80फए९ता 0१ए९5 एज पोलाए प्रतमंध्बतार्ड 
कॉ0पा८808. 





हत्या कर+ क्त:अनट हक कक पटकत 4 जी: वर कक इर कक -छक हैक उत ८ कट कह प० ८ 


# 
क 
है] 
४४ 
!, 
# 
. 


५. | कानडकटकेल्का कलकतक केस-उ- के | क ऋ क आधऊ मु 





() 7५5#45ध5दो व ० 2 परओोब्रत्दापत व, ए47४७7० , 87728 !, #% 
22-56 : ८६ तै(६72६॥422%८ छिपा, ०४६७. 56 (809७8 ठांद ; ह। 
59 (0४८०७ व्वापं०)-] सनक हम 30008 














शत 2 
बृफब व्थ्यधान 2०परापर ण॑ शिबा4सांत८ा३ (० भतार पाला) # 


फर (98९50 ०४ वां, [६8 (ए़0 प्र्शर८्ड, ॥ज्ञा8 (0 ए7९ 795६ बगपे 'फरसं: 


ए श०पाघ शाप बार टबीरत पीर एपारव (78४८०) थारत शैली 
(७९६७९) 'पांतदा8 7689९८घंरशेए, फिब्टी। रा पीटर पीगास्टड 8... 
इपणपाएं१९१ 4000 झंजार्टा छा0एं2९४ गरशार0 ए]|१9७४. कि, 


खै70फफवे पा सैएपा: शाप पीशए९ 47९ एए०0 8णथो उथ्ट्रांणत8 कस? 
ई007 0 5९फां-टांए्ट९४, ८४९० (९ एघधबाथंप्एाप. (रि०-प्ाढात) बातें छा 
ए८एबपाप (50प्ररीध्या), पम८र धा९ क003 04 ऐजांग8 क्ञ05९ छ४/(४६३ 


भा९ 54धंडव९6 99 धार त९अं7९-६:०१४०६४ ध८९०५_ ( कल्प वृक्ष 2. "४९ 
८०्रठांधंठा रण ६९ 780 379 75 ४७३95 9728९॥६ (९7९. 


46 ॥:0९४ 400ए९ धं९ 5प्(8९९ 0 (९ ९४:८१ 2007९002८8 (6७ ३९८९।९४ 
० 6 #2९8ए९०७ए 90व65 67 ६9९ ॥7०४50३ ६005 ज700 ४7९८ (0046० 


प0 गए९& 288328, छं2., ध।९ 8प75, (7९ (०005, धी९ फ़ोबशट८ड.. ( ग्रह) 
पार 207४शा्रपं०१5 (नक्षत्र) 400 ०पारा #धाड (तारक) ९ वल्शरढ: 


६0 ६9९ ९४४६१ ॥7९ ९ 5८875, ०2708 790 ६0णए 70, था १0970928 8907९ 
पीाष्णा 8४7९ ए९ इपाढह, सिहर रे0ण[भव१88 ढ00ए९ (९ 5प75 ३7९ (76 
(00708. 70फ7 श0ंबा35 200ए९८ ऐीशा ब7९ धार 2005ए९८०१०7०8.,.. >0प7 
ए0ुंधाहड पिधारर हार धीोर उिपत॥88, एगा९९ १0]908$ ४०07९ थ९७७ ९९ 
(7९ $प्रीं7४४ 77९९ 70]20988 800ए९ एीशय भ९ प९ 27:45%9675 : (0४९९ 
पतठुंगाइह8 2०072 धीराया 27९ ९ 'शि808885 ; 200 ९९ प०0बर25 
2890ए९ गि९८7] 276 (0९ 5978752979 5, ॥008 (९ 2907९7०[४ 000/68 ९डांड६ 
पए५०0 900 श0[शा8॥8 #70ए९ पट टशाएं।, 


छा ब०0ए९ ऐाट वि३एटाए 00963 ऐट्शा)5. ९ एल हल्डांणा 
८0०णण़ांग्रा8 ॥ 7८०९४ 0 ८९े९६४०) ०9०002०5 0४005. ( विमान ) 


"९5९ 490व९5$ ९ वीए॑(१०व ॥00 पाए९९ 255९5 8८८07078 ४० पाढंए 
0]5080९ ६7070 (९ ९४४१ णाते धा९८ ४8005 ० धारां।- तल्मांटष्यड, [७ * 
]09९5६ 2[858 2005808 0 (ए९]ए८ #६[945 शाग्रटी ठिाय पट 2९४8६ 06 
6 7.0/4-गि४ए7९.,. 3090ए९ (5९८ 499288 5४705 (८. इछछांट5 07 गंध 
(#6&879०३क/व एां॥78॥985, 72597९४९॥7४धपघ६ ६९ प९्टॉट 0 ९ 7.0/4-ग ६8७९, 
2907९ एशए) 372 ९ 4९ 2ै]ए0(78४ 07 ९ >९४४ 350065 करंट) 
2077257907व ६० पट टा0णएए0 07 ९ /6/4-ग8प7९, []९ ठ९ांंट९तड 6 
क्‍द%८5 727८९ ठारिटाशा: 502८0 78705 07078 पीएटए 38 फा९श्ा 29७ 
० ध९ ९बाएं), ज्रोीश2३5 पी2. (९ए7रंटशा5६ 0९ (>ए2ए०ॉ८३ #च0॑ 
दतप८८४7० 3790१968 7९ थ ट्वृपभं ग्या0णाई8 पार्णइशॉए28,. ९7 276० 
6075०१एटा।ए ८४९० 3॥द्काकंकद45 2. ८., 7798६8275 0 ४व८। 5९६. 


#00ए० पा९ड८ ४00क्‍2९8 07 प्रा॥35 ६९ परायए2८75९ (0:8) (9९४४ 
[700 2॥ शाते जा पर हथ्षांण) ढगोंर्त 75॥6-2748६09#47, जरशंटी 8 
ड2929 [7९ था पणणा९४,. 5 5 वबी९१ पा उतव्वाध्व-अांद 00 2८८०पराएं 
0468 जांटांएाप ६0 ९ शा ण चार 7०१८-४९ एटइधं।8 7980९ ० धें३९ 
दीबंबं८5 07 पं९ 7९१९७४प्ा९४ 5075. पु 


डे. 





9५ 


; रेचठज एछ€ 20कारट (0 0फा फाठ्फुटा 8पँ९२०६४ एण॑॑387०70०79 भारते 
है800089०, 8८८08 078 (० घा€ [थिंगव85 (९ 4९8 ए९८7ॉँए 00९8 7९ 
8९ए६(४८८ छ0ा[त5 इांयाोबाः (0 0प्राड गरगगंजप्ण्त फए दष्वापाल5 ०४०० 
गजण्तंडीरब 07 पागबाए ४०05 3ए706& व प्राधा ईणाए फैए: 70552८5878 
इपजट]4८प्रा्बो ए0ज्॒टा5. ९ए 2 ए 7ए९ ता0ठ8, 7.९, (7९ $पघा5, 
पं 0075, 2 ७]97९९5, ए2 ८०075[९[[05$ बधत॑ 77522[3720प5 
8878, [९ ॥70 एीशांः एां08085 72ए०[ए९ 70पएवं पा९ 'शैटाप ॥र0पा- 
ऐबां0 0₹९7 (९ 7९३2075 0043707९0 9ए घाब) गत 7४९ 4९ 90580[९ ६० 
प्2९&8प7९ (वर, फेर) 0पधारा 359९0(8 ७एा (९5८ ६०0१5, 8पटाी।.. 85 
धारांः एफ, 38९, 90स4ीए 5ए४८प्रा९, फ़रीजंटव एछ>च९ा, पीशंः 5८४८९ ९ 
फ्रा१870792९7९९, (॥९ ॥4प7९, (वश सशीहाां०0, घाढं। 7९०३६४०० जांच 
छखाब्0 ९६८, ए९ 87९ 0: ८000९।११९०ं #८:९, 





पप्र€ 805 |0 <०णाएता जाये पीट रफ्वावइड इण्हब7ते ध6 ९४४८ (0 
छ९ & 280 था0 लांटपोश ब्याबिटट ह्घाएराएएं०त ॥९7072(९४ फए - 
॥रप्रााश/8०९ 785 0 8९88 870 ८00ध7९00... पफां5$ शांट्ण 0 ८९ ]|शांतड 
[488 0६८] टॉबा78ट६९:४8९९ 35... शिाटांपिं छः फ्रिब्र्धंटब्वा8८ब०ए०७ |) 75 
४ उ्बंबवई4-उत्ा०ावतर ज्ी0 7९|0 (9 धव९ ९०घ०४ी ण३8 8 80९7९. 








हेड 


88 7९६॥३१६ (९ 07975 0 धं९ फ़ाॉब्रा९(४ (प९ ]4058 ८07८९ए९ (१९७ 


40 9९ ८0ा८९८7१८७८ लाटी०5 ( मण्डल ) 5९08780९0 97 €वृणप 5093८९४९, 
एफ€ 0ए707 20 (९ शादावंदांधड फरार. 8फ़ाबो 75 ॥850 7९८070९0 7 
घर वशा। 8प.735... [९ गश्या0व 06 7९८६० धंणार 950. 758 छऐ९८प्राँव7 


(0 (0९ ॥ 05... यत 507९ 7९592९८६६ 4६ 725९॥79]९8 ४६8 पाते 7 ६९ 
बऊग।एथवंब॥ ४६... ९ [0]09व4706 9008 ९ 0700 00078 :-- 


]. व्‌ृआह बंप टक्वूटपॉबरधंता छा धंघाहढ॒ 38 >88९१ 0णा 8 5-9४८९४7फ५ 
प६६ ०00087॥78 60 7॥700005 0 4830 0395. फ्रं$ प्रबबाद९5 3 जश्था' 
६० ०६ ० 356 0395 370 3 77070॥ 07 303 089४8. 


23. वफ॒6 फ्हांगगह ए (९ एप४० 45 प्रा९० 5७9 


(६). ६9९ $5७॥'$ ८0प्रा7९१2८९४४९॥६ ०0 [(8 ]0प्र7९४ (0 ६९ 800४0 


( दृक्षिणायन ), 


(68). घ€ ग007'8 ८0प5९ एऐं)आ३ 7007 ज7ते ( उत्तरायण ), 


(6०2. धार पता ऐटरांप्र8 धा९ 575६ 06 ६९ १६7६ ॥9]4 ० 978ए8798 
(व). धार टिबाबा3 >लाए 85]9879, भा 


(6) पार ॥4६ 5040३ >शथंग8 5507६. 


जे, है जाए ८णागव३ 62 [घाटा 70005 (९८४४१४१४७ 
हे 859) €8 
06 294॥ ४08: 03५5. जे 


4... 6 पा एश्बा (टगातवे-१एथ7४३३3) ८070७75 354#8$8 


सर कप है मकर कक ३ ाद्या 649 (ट्व्याता॥ ठत3) 6 49१. फीएा-:६8 


5087 0993. 








कक अशम 


ई ब।(] 


6. फट णाठणा टी१78९४ 08 ८20पघः5९ (अयन) 0 ९ 57099 बाते 
६९ ?प्रश।ए३ 78:598(79 5. 


7. प्रक्रेश९ 2९ ४० पराशिट4न्वा0ाए विपक्ष 00008 7 8 7088, 
4.6. (९ वा50 एजएछ०ए एश5ड दा2 0वगक्षाए, (९ पे 4$ 3590१70॥/६8 
(]९३४.) [#एं। ६४ (ए० 35090॥/8 7707708, (॥2 60प70॥ ३58 0तीत॥ए 23च0 
(9९ # 5 [९४9 40778 (एछ० 7 90५]8 7707778, ह 


8. प्रफ़रैश-९ 47९ 28 7497578 609 5 पटफवात8 धार 60996 पट 
78॥7९8 370 67067 ९ (॥९ ६६४0४ 35 40 ॥९ ना्तए 578९70 5 फिटांए 
0एप्गधंणा ग एशरपरापा३88 (८2 8॥४४95) 45 30, 5, 30, 45, 30, ॥5, 45, 
30, 45, 30, 30, 45, 30, 30, 5, 45, 30, 5, 30, 30, 45, 9६7 (४४0४॥॥0), 
30, 30, 35, 30, 45, 30. 


ष्ांए08 ९३/एएट 07 68070070709 800 38६700४५. 


(]) 7+%6 ए20०7. 


पृफ्र९ बठ९१ 5टए(पए९४ (हप८४) 0६ ६९ 7भात5 ४7९ 20॥6०१ ६॥९ 
280.0898, एज९]ए९ गा गरप्रा/९7 0 छम्रंटा (१९ +ए९)६४ 78 056 07 €ए९८+, 
पक९ ९ै९एशा 37885, ॥09 ३००१ ४०७]९, ४0० 9९!० श्पठाय40ए2 95&9 ९ 
9एटाॉक्ा99795 079. (.07725700707782 ६० ६४९ 2 87288 (९7०९ ४7९ 2 
प047885.. व वाएंशंता 4770 37898 ४॥0 एप987898 व8 ध्वाजोएथाए 
ज़ांप0प धाए 72९8व7व ६0 (९ ८2070९005, 79९ एए००7888 7०5४, 5--7, 
4.2.,.. 78777 ए4रांए9979]79 0, 5प्राउ 87979... 870 (0 ध[78- 
परगएध बार 'डटांटाध्र0" ज0705 बाते 6९४] जा) 8९089 779, 3६007079 
८0570]08 7 भागते 277070772079, (08 ६९४९८ ४९ अभाएपरशा!एबएाव9]0१90 
८णा5 (९ 7057॥2८9] &९०६7०७॥9ए ० ६9९ गभंव5.,. क पार. 065८7 9- 
07 ० छीधा8(४ए०४७४०8 (]7078), [0ज९ए९7, (9९ ९६९॥०058 ०६ 6 
छ8कब्ला॥४० 0८८पएए एटा) 598८९. 


पृफर छणएणएश]ाव99ए। ८0णा9775 8 878९7 00९ 970०९5९४४४४०7 07 
(९ 850 0707709] एं९छ5 04 (7९ [४5.,  [६ 0९०7६ छाती ९ ठप 
जयंदीा पीर 8पा 0९६८०४०९5 तपराव08 ६१९ फटा, जात ४९ फ्रांजरा08 870 
$52८६९॥8 0 (८ 8प7, जाए पार 59९९त 06 ६7९ ८0एा8९ ० (6 5्पा 
घीएठपह ९१८ 0705 384 ८7८एा६४, ६))९ धह्ाए रण 6 उ5पफ्ा 2गत॑ ध€ 
7009, ६4८ ग्रा285परा९ ०0 ६९ #ग्वे०ज़ 8६ ए४70:5 82९35075 07 (96 
फ९्बा, प९ 2ए7९८एण 07 (९ 77007 छा ६9९ [परव7 ॥7470 8078, एग्र९ 
जवबराग8 बा एब्गाह 0 (९ 70070, धरा ए९)०टं।ए 0 ६9९ 79८ [ागते& 
0९3 एटागज 50005, (९ वृचगाघ०६5 0 ४९ 770072806, (४९ #णरः 
ए 8075 व [3075परां098 ९९८, 35 70९ ७077 त९३ [६ एांए। (८ 5प्तनाा 88 
फटा] 88 जी (९ 7000, 77 ४008६ ]0058 85 पीठण९४४ 0९ ठहर 
(_बातद।बजा थं]3790. िब्त छ(९ा छण९त० 0. ६॥९ 5पए798]/०]79%0, 
बुक (एबाता१फाश्ोंगगएएं 95 408 धंधे इा0०चऋऋ5 570प0 0०३] जापी था 
85&7707077८4] ६९०79 04 ६९ 92९४ए९7६ 995९ पएुणा ६४९८ 7007. छप८ 
८0760प्रशाँए ९००प६४ . ६९ (०70 बंग72एएं. 48... 98708/ ः09 
वतिशाप्रंटव गा 3॥] 8एश३0]९ फ्रब्यपध्टा008 की) ६९ 5प्राएश787978, 
77 8 ए/०0१४९ पी एी९ (85078 772772796ं 85 0ंह89ए 8 8९879 (६ 
ए052 ६707 (7९ 5प्राए8974॥79 0 (4, 








शत ई रूई ॥ कट कुक कर #। 


कज0 (९ 77९0005 0१ |०32८000 ४४ टझब्पा 04007 


3 


डाफ 


23... /$०८०ाबंक->" ० '*$४४5६४:४/८" (६४०7. 


४ एऐइफबाबाब5 900 ६8६ ९ कांशांग्रबों टशाएा 5 05६ ब00 
प१६ 2 5ए२६३पउब358 7९400 85 ८800॥ 8 70६ ब्पागगरापवधए:, 
वृप:ए वैबए२, 6 जटएरा, ए0तवेकटटते ७. *४९८०३रतेबार हक फीट 
प्रांइ0 9270395 02 7072 ८2077९८६४ए (्प्घा०0 & 5घ05007:2 धीटभाणा, 

ग९ज 50॥९(7९३$ त९६८ए७९ [६ 45 ६3३ '0पः ए९०१4५."._ [5 (गव0ा 
०8803 0 8 घरणा7 967 0 779370370 ६९5९६ 0 ]4(९८7 (70९5 ८!4550९0 


4 


प्राए0 0प्रा 870098 (8709०8०5) : 


([) ए:बएीबशबापजए0०84--२४२प४०ए._ 07९६ 02०5८४०४४६ (९ 
008789॥2०$५ 0 (9० 63 €770200 [205005 (52403 9पाःप5ी35) 7.6, 24 
वृपाधावाध्बए१५, ]2 >बाप्टबर१धांा5, 9 छ4[ब्रत२ए३5, 9 ४४5ए७त०ए४४ बाते 9 
?(4(एब5परव२९४५,._ पतांड ह70०५9७ धाटांपव९5 ९ एप8095 ([296788--, 
नि4४ए87089--,.._ ॥5835॥09॥2508॥3--, ४४--,. थभा।ं एं(बा३-- 
एप्रा808) 


2. दिवागधवापएए्32३--205ए9]6झ ८० 07९5 50793779]779 [9 ६, 


(४0078 77थ]प्रथां ७70 ]89३०॥8००9 ; 


3, ए78एश१7)पए०8१३--७)०४०एगञाटर्व छ0-६5 €0ए7॥09-टिंपत08, 
[7 क्ाइप३ गा'5. ]800ए87(॥40 0 08--59608 ए६ ८07077९7097]९58 क॥0 
उि्वबा(१ 0॥4028'8 09६० 078788 एप] ८07्रा7727087९5 


4, एाबाब्ापए0०88--वापरछं बाते त5लंगा]र 7078 इपटी ३8 
४४८८१४९४'४ ४एॉ०9८०३०३ 870 $927:30!30॥9 5 रिवतव॥7१708573- 
भबादिएबाव बाते पघफ्ावबटवाब 0०९०९ ९0०7९९॥776व जञा६0 ९ 5९८०ात० 
2355, 9 2. ((32 (३7009 3894, 


उ, केमा-एक्ाकाटदों फ्0/25 


दा। धा९ ८20पा5९ 0 ट९7४प्रा25 5९ए९: व ज्र07/5 जाए 97005८९० 
9०५ ४२ ८९ $ए९:शत08785 45 ए९ 85 09 (९ 0847708735, (व 0१९४, 
डच830९८008[ए ज़ंती पी।2 5५०]९८८६ ९४०[०४४९० 3:4 (१2 ए2]73700$ 70020 
800ए९. 8 ९० उपर) छ07/३ ८७ 9९ एुलप९्तु एए ग0व काए ९४६0!080९ 
06 प्रब्मापडटा79६5. छएाबहप्रट्परशए एरबधंइ९४ 0९३)॥४ छा) एगाएंटप्रबिः 
800]९0४8 ४7९ 7070९7005. 


सिह 8ए९॥व 3 5070 320007६४ 7 थया9 (:05:780]089 (प000॥76 
0.50700:079) 370 0६ ६९ 00. |६६९०४६एए०९ 090 ९ 59९८६ 67 ६7९ 
88९ 0 [र806९75 700 ब८व॒प्रथए६०वें ज्राधी 70९॥7, 9 ॥09 ८0४८ ६७ पी 
पृष्णा|ए093979878६. 0४5८ 058 एणाएशां5, [६8 2प्रपग्माएा,.. पंघर वात 
१27६609 ६९. 


वर पफ्गोी० ४ फावप्बइत व ९३5९४ [9 4 (4६॥४4-७०॥६, 3,०,, (६ (०४5 


। ! 0६ 8 (005८09९. 
०7६8 0 पांड ६४०९ एरा९ एराए ए0०.एपावाः ॥ विपवा& 376 ६0९ >70002097 


रण 0९छ 07२५ ८07फ्रापश्त घं।] ३४ 8६९ 45 8 धथाप्पाए.. 7 छ० १४०. 75% 
स्‍8 तोरा१०१ 4700 8 गप्चयर6४ 0 5९८६०7६ ( प्रकरण ) 


पक. [00, ३६ ई7]9 ,90एप्रीब्षा 88 8 डाठ जप 99. & 77९६८ बा६९ 
प्रण/067 08 :5 प्रा्गप8८955 5४] ९दांबा: 





दस 


ख्र् . 


€<0०बाएष्टाबा5 


खैच्शि इन एांग६ (4९ [798 ?787४२३ 7309, एं९ हएत07 ए/४52९५ (९ 
624 (07052002) 35 धं।९ 5९5: ए/ ९एटएफएग!8 ) ९ एछणाते, ज९ 
८० 40 फज़ 2 8प5एछॉटांएपड 7407९5 [६९ (300, )(३६६८०, 07780257 [80५, 
निशा, 0९7, 070:0९7, ६0९ एोॉध्वा7208 ९६८. 


कव 9. 50 8 ब0ग्रां(६९० (8६ धा९ इटांसाटट छा 90708८ 99९ जाकर 
जांतेटाए 9९४३|९०६ 0708 पीट फ्रॉटटटा85 च०07 ज़रा 8 जब 0070" 
९0 ७४ (7९ ] 75. 


हम (९ 7९5६ ए९(४८ 57255 45 70 07 एी2 प्र४८ ० 475ए7प्रा727६8 


( तुज्ा तु मुख्य यम्त्राणि) ज़िंदा 970एांत९ १८८७०३८९ 0909 0० 9770८९८१ ज्ञांपा 


धा€ 3ं560]6 ८४८७०३४८०75... 397 ९ 5प्रटट2९९७४॥६४ ए९75९४ (2 4प६07 ९5५- 
एॉबगओ$ (7९ ए(९ ० (९ ए070, ४.०,, 70 ॥००05 806 ०ए ४९ ६7०९ ए0०70& 
(९ प99९०, 77093॥6 370 [0 ९7७ ९६०७8) (70प8॥ 2॥ ९ धं९९ 3825 
((35९, 972520६0 बाते पिएट) निशाटछहएिरशा, पी९ पट्टीफॉटवी पटाए5ड 0८ 
5९६०९० ॥॥ 3 ए०ण़ ए27525.. 6] 50708 04 8६" ्प्९४३ 2077९९६९० ए0१ 
घाा था ॥4परार बार १ए-९6 ६४0 धा९ ल़ीगाराड 270 धीरट #4575, ०, &. 
2८8380९, ८००पा०, 87८, 38२, 808९7,  70॥255, एए5007., 409, 78॥९ , 
६609]2, १९घ(८९८४, ८३९०४, [८३0, ९६८. ९६८. 


९६६ ८0०7९ ४९ फ#ए९्ठाटंणा$._ 7४८९ए 7९]१६८ (0 (9९ 0#76076९7६ 
380९८05 0 गिप्रत्रा। [हि गाते 7९९व६ हटा व छाए ० ३ 507; 7९८०एश'ए' 
0 कैटगीधी | नट्वृपांप्रणा 0 एटा), वित॑ ९६९८; एापं38०९; दव0ए- 
[९०8९; फझाणी: 67 658 मी एवं, हणाह णा 8 क्‍०प्रा९ए; शं"८679 
०7 चेंशा28६  |7 एबा 67 [98४ ध्या६; बफ़ञना०्बरटी ता वंल्वा; 0९८४ 
एछ छश्वागरशा ९8४9७. वि ० क्या; पांइट बात बि। 40. क्रा2९5,. ९६८, 
पएक्लांएप5 पर९८005 87९ 0०5टफिश्त 60 [#९तांटा ३50प६ ५९ 7980९व8 
]980 शगपा]९7४६९ वे. 


7१6 30880807. 


पु 8एए0"8 ग्ा॥र 45. गरशाध्रग्रारत 38. लिए78978009.. 5पफ्ाय 
लाधइ्लए९ ण॑ [0९श्टावाब ऊपर बा इटएशबी 042९5 ग॥ घोर (९४६, ०.६., 7 
ए५७ए, 225, 299, 328, 373, 4]3, ९६८. 70 र९7४९८ 225 ६॥९ म7९ ३8 
डॉटपि(ए ऋ0एशा) बातते ट97 97९ एाइतें८ 670 957 (वंदंगर ६7९ 575६ ६छ० 


]९2:६८४६ ० ९३८४ 99809 ४$ श्री ट्टे । सं. | भसू | रिभि:॥ 77७ ८00770705 
९ ९ शा रा (09० इ९ट्टांणा३ गाते धार ज्रणार 78&9९80 (९ 797९ 


देवेन्द्र सूरि शिष्य हेम प्रभ सूरि. पफा$ [९४ए९०४ 70 0075६ ॥707६ (४१९ 


बात हक 0 धार पल्थ3९,. ० गाफणियाबधठता ब0पा धी९ 2प्-0, 
व0णग्र०एश, 5 बएथए९ $९एणाते धगां5.. 5950फ5 म्रांड$ ७>2४०४०0409 80- 
80|प८९[ज॒ ॥00778 ३8 दा0का,.. पि०००००7००!)७ 00९४ ॥0६ &ांए९ पर 
शिपापए37थ॥7ए47व4. (इ९ा९व08ए9 ० ६९१८ीाश३) >2९ए0०700त ॥8778 5 
गराफट्तांब0९ ९३८९४, 707 ९ खशा:075 ६९ 0477९ 0 ६79९ &2९०८४४ (०0 
जगांता वर 720782०१.,.. एावढदः सी९5९ लाटपरगाइधबा6९5 १ 48 तेसित्पा: ६० 
889 #एगा8 706 शांति ८€:७7ए. 


,.. 06 क़ब्वा९5.. [0९ए८7वै73 बाते सिर्फाबफाब्ँ8 बए९ एशए ट0मायणा | 
प्रा अंग) चांडाएणए, 0800पफा वी 8 तेंटटशा #पा075 >0€ ४९ 578४ 








.. _.+ के २० जाके -की दी: 








है 07९४००0 (० ६९ ए7९8शा ल्या0त, 


+ 


या 


पिब्शर बात धाएरर 00 ०पा. धार इटटणात॑,.. ० ठपाशः १रलल्णटा८९ 
क्‍35 80 87 2098 (० श8॥६ जव९१९ 9060 9१९४2 ॥80९5 27९ 70९7४07७वं 
६0282८८0९ए  43ए7708 धी९ 7९]३४४०७ 07 (९३८१९७ #7व0॑ ठ8टंफट.. फी ६ए 
िंउ&९205708 8३८८व३ (९०2 ;95 4 22ए८॥473 270 9 लिरा39739॥9 ज0 
(०9फ:८927९0. ३90प६ पएा९ धाग९ छा (९ प्‌, जझ़85$ ८07)905९0, #८., 
347, 4305, धा९€ शध्या हाएश्टा 57 0. प्र. ]). प्रहागांदिवा व. |ींड 
उंतिबाब्धान्नोट0ड4. 35 (९ 08९९ 06 ८079० घंतंगा 0 धार वफ़, फ़्ल9895 णा 
९ 8प्रधा0ण9 0 5070९ एरधए5८77०६, 


[47६ ४४4४९. 


एंउप्रवाए ९ छाटराड ता जए्र्ाए णा ६९८गरमांट! $2९7०८९४ [7८ 
१$07000879, ._ घारतालंवब९टए, ९८०, ९ ८9टॉ९३४5 व हाशा।ग4(९व 
प्रा८८०5... 3५६ 0प7 23प८07. जा(९८5३ 8  ८077९८६ (8708088९,. १० 
283९ 0 वेंटरांवएंणा ग्रि0या हाग्एग्रवा 498 >९९7 ई0ए7० ३7 98 छ०7८, 


(0६ ८0प7४९ धी९ दिाबओंट छ०05 [६० मुथशित्न ( मुत्सितर )) मचकूल 


(्‌ मक़्यूल ), 98५2 ॥00 9९९४ $79९]६ ए077९८८9७,_ 7४०  8०८३०7 (85 


क्‍स्‍8९0क्‍075फ जरठ7६०१ कांड १72 |0॥ एए752 225 ज्यादा ए2ए2बॉ$ श!ांड 
ए०९ध८ (९7०१८९॥८९४$. 


(060॥6 ४०:३5 ए उसल्लाव#/ 4, 


8९89८६ पाए [9. लिशाबफ़ावए9 48 0९ बपा67 ० 98 ४९६४॥- 
प84 20704 ॥9006 (0.) ए८75७५ 7002९वं [0 (॥९ वदाघव-(>व्ाध वणदो; 
7, 356. 7.0०. लि. 0. ५९६, #09९ए९/॥, गञंगराद5 40 ६0 5९ ब्राठपाहा 
धर 06 [9., 0५४ (7. 5 0 ॥्रचैशछरफवटा 07६ 9ए तपा 20707 33 5 
8(20 एा। 079 (९ 20008 प्राक्माप्ी४८०७६ जीस्‍ली ८074॥08 ३६ व[णाह छा १ 
४6 ॥गवव- (ता 9ए4 9. 356 प्रारतत्तंठत३ गा0धीाशा (०६३४ ४०४ ०६ 400 
रढा8९8 जाधा0ठपा हांशं08 पीर 2पर0'8 ॥4फ२, 


खिवे इृ्कांबिगरदांं 02, 


श्ण ए९ ए४९ ए ध्पदी 7९॥0९75 35 गाव 7६ 70 ६० 70[0 ए 59758]566 
2 770] ९६०]872007 ॥95 9९९॥ ३0000 ६0 2 (7९ एट78९5$ ५ 


प्र#द॥/5, 


१६ ॥5 प0ण्ठ गए फॉश्बिश्मपा 30६७७ ६0 3ि+ पीका।5६ (0 +050 ७70 
९0-०फुटाक्वॉटत व 20ए एतए व ६१९ एा०0वंफ्टघठत 5 ६९ 9705९7६ 500८ 
माएडए ० जी | हातठ्पात कराई 5. [.. जगापए, एिंसटांफआ (पंशाए्वा 
(.0॥९६८ कि बहा उप & (९ ८079जशा08 ए०07६ 67 प्रा) प्5टा79६ 07 ६९ 
करके कर शक रप का पा कह शशाएाओं ९7९६६ 7) एं९ 

€8९१7८4 ए076 टव7९वें 69 579 धा९ हपाव) [ 
7 करक 23500]08८व र२ि९४९३८म 


मं घ्राप5६ 850 पका 7), छेवावए पं [095 [ [ 4: 
(तरा६8 (:०॥08९८, _स्वठ/९ 60 [सात | पल कि गो, 
एथ०घड्डाए४8 (९ उ379 8॥#47त047 0६ &07793[4 टए ३700 ६65 जात ६ 





. #$. 


जा 


25. उबइकांधा 4.8] 5॥4807 85&57800._ [)7९८६00,. ?एफाऑंट३४0त8 
ए0९फुथ्ापारपरा, 3घव 9६ २४४४ 'बघधी हींग 50507, १(०७78६९7 0९६5९७०९ 
7097/:5 607 0९ ९० (९ए 88ए८ 7१९ गा एशा 690 ए89. 7६. ५52५० 
उक्त) 2090 27892 "9ए४५7०तताप, 2६. 8709889०9० ॥08०5:, 
पृडब8फ्णएं. (08एवग).. ए्ा९5ग ॥80 बाते ?+, रेप)! 0४7 
गए0पंड्रीबटकाए३ वार 00 छ>९ प्राबगपशते ई07. 0०टमघंठान 5०8६९5४:०॥३ 
शाप्शा 09 एी९ए7. 


7 क्राए5९ पीर ३, 8, 83, $5श्व7 बात 2६. 88 इ्याववा कव३त् 
० (९ 79797 एरल्च्छाज भर 0 धी6 बिली)लं९5 [70९9 27070९9 
70९ 40 ८णा»5फणधंए8 55 इत00त 90085 7 धीश्य ८87४९. 


(3. ४9.6. (5096 ०0 0॥९ फ्ीधबातेभरेबा २९४९४९८॥ [75ध0प/९ 20079 | 
पार 7९८८07 (०९६ए११० वाष्तंपए्८८.. 887009 ; 5ाांज्पा 28५27 
(#ब्रात॑ गा रण मिध्यारा बाते अग्राज्प८ पट ट्रा50807 ॥४॥ 0 ॥ ३० ७ 
०0 पीट एफ 3९१ पैैग्रातर $वाइशण्३.. ($ी479370ए9ण) 0९४९०:ए९ 9 
09075 407 3९ [037 07 ४५5, 870 [07 णिएा/ध्शाए | ८0९४ 0 99559 8९5 
बात 7९ईए९९१९८९६ 7070 00007 ए07]:5. 


/॥/5. रि्वए [9] 4िवएप शाते 5005 कृपा गार छातेल- 0०0०॥89007 ४9फ 
509] ज708 029९7 ६7 ०८00000] 78(९. 


[880 एप 707 धी€ ९३७, 7 7. गाठर्/९८0 ६५०0. (गाव: 
(097 ॥098, ७३ 39]9007 ]97)0 ॥295 ट्एपए, 7?70797९607 [गा 
4095 ६ (०, 4... 875097 095 [699प7, 23 8 00९] प्‌09छ7०, !,9!05९ 870 
(005. 50एप7 7035 [07 #गा87८79] ॥९]9७ 80९7० :५ ॥))670 [0 7)८९९४ ]6 
८0570 04 9प0१९८94707 04 ॥॥2 ॥7., 


3]2070 2597२ 2/)५, 

22 ५ (०१९ 0णएाा 
4.80007९. 

शि45द॥ 7ीवश्रट॥शाः 09979), 2002 


२, 5, 5#१/ 8. 


<7)707770)38]7, १२०7१7४५, 
998१, 3$९€ हें, 9. पएटरीगादा : बशिदावाशदातडब 3, 2, () त्रलोक्य 


प्रकाश एगाशा९ एच० वॉगर्शाए जणाह5 छत पट. ज्ारट वर 20०९ 
ग्गश१0076व. 


9. 983. +5 8८८०पाए 7$ 945९त ता ३ (7050900689" गगन 905 
7९७७७ ग7 7. छि्याग& 72958 कंदाशव णंद्वाद्ा६5, 907९, 924, 


ए. 983. प॥6 ॥९३ए९0॥४ 90425 (ए97९65 था $६ब45) घा९ 0एव- 
९वे 37 पार प्रांतेदी३ 7९8700... वक्ष. िशंग्रगा4. 8005 00 ९ पका 
7९8707 शा९ तीारिशार॥६ 707 ए€ $४6पं8089 8005, 


90. ४व. 70 शिक्ष्पाश्ञांट तै०६७१9707$8 04 (९ ९!]8 5९८ : 


ऊू 















, 
3 
क्र 
५ 
ः 
१ 
के 
छू 
है 
५ ५ 
; 
है 
गे 
रु 








+०& ले "जे कमसह-संमट 4453८ 


के ४ «>क -ो के कं-क उहसकरतय- कप पाक -आर अलनक-कनक-उ० पक? 5४3 7 लक उक जब <करे पल छट-ड 


द््णां 


मी(दारक्ावेट३क 2; दकद..._ 020998, 2 बाते ]4 


३० हि (४५४०. 20. 

सिशीाषवभा03... ,, ॥ए, 2. 

जएाद्रा।प $ 7.6. ५, 5. 

(20898 हि (४०97०. 39. 

५३7974 हे (780. 44. 

५३782 हे (78279. 498-206, 

8790774 हे (४०४७. 274-व8., 

(37009 क 5ग्रप्रधं 2299:९०४ 07 (६६879:]8॥02 


79.40 ४82. ए07 पा९ ए्रए्फांवशंं ४९००४००१४ ० ॥709, 7९४6 ५०. 
हा] : (05002747#76 बह /उद्दं/०, ठ8077 ध्याव॑ (९9८8 4920. 


ए०-३37 $ 3. व7॥ घी उंधाएफ्तेसा94 ४०07९ एीश7९ 22९ ४ए9० 5९४६ 0। 88 
87293 270 000९८ $९४७7६--7%7:0/65476 ४०. 363-70, 8 ९८०0॥78 (० ८९ 
खिं]83 एऐीश९ 2९ 8 परा४29879085, 92., () (४१079, (2) $५79४४, 
(3) $प्रांत8,._ (4) 80009, (5) छत्रप्रढष्फ्ां,.. (6)... #शाहभाव 
(7087893), . (7) $2॥95८४78 270... (8) ((९६ए. (5एशाभव89, 50087 
6]2)., पफर घारठ7ए ०६ ऋरणतफएआालंपर ०६ पा (९2४९7)7 ४0072८६ |॥७५5 
एशशा णधटाज टायप्रटांडर१ 99 सशवए 38070707675, “'9प्ञ८ 8९ 5॥9)]]) 
4 829 0 ६009 40!]9, 0 ]979, ०0 ज(07८ 00]९८४ 07 ए४९, $५७०05४८५६ 
2 00प0[९ ४९४ 0 ८0757९]8 ध०075, ६छ० 5प/5 बात प्र0 770075$ ? 005४ 
"700 70: 5९९ ६8८ ८९ ए३50]९ टां7८ए०7०७०व87 2075:९]38007$ ४४८९ ७ 
जह0]९८ 827 ४० ८009]९८९ घाशंए 7९४०[ए०घ०घ५ ?" ४, 87९८४07370"5 
घरकवंध बै4/909799 9. 86, (00:8४00 (700 3प्7?३४४०७)॥०709.. 


7. !2 $ , ( १) ज्योतिष्का: सू्याश्चन्द्रमसो प्रहनक्षत्रप्कोर्णतारकाश्च ॥१३॥ 
मेरुप्रदक्तिणा नित्यगतयो नलोडे॥ १४ ॥ 


तत्कृत: कालविभाग: ॥ १५॥ 
रबफद्वाप्रबरवं।एवतावउद्ा। ८, (937(एट7 [५, 


7. 33 $ 4, 0७. प४94४६ : 0% (४४ ४ । ई ५ 
49, 07 £., 8 8. ॥ /॥6 उप एब/7व/ं॥4०४ 37 3858 880, 


7. 43 ४ 4. (६. धार 8: गाभव2 पद 57६, 
पए१788 बात इधर बार ८0एगावरगा (0 56पा धा€ 
899005६. 


, 743४4, वृबाशा (0 जायवपर्ता८८ : 
ह(९६०८प7९, ४०]. | 4, 9. 457. 


9. 4 ३ ]. 709. 9. 474. 
ए?. 75, $९९ 0 (ावक्ाअक्वोई, $९८४०४ 07 जैन विज्ञान 


7 36 ऐ(०02॥9] [09] ८॥8590 0९5०4 : जे, संक्षिप्त 
([गव6: ० ॥ए७0:5), ८5४: जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास 


व॒आ९ (९75 4789, 
40॥5, 2९४९॥ ६० पधट 


छलाउप0ारए ०६ शितवावबा 


7.4 704 $९८०त5 495 370 598, 


नरजिल्कन> तन माह 


अीसपीननलननमन--क०क सनक फल मन्‍न. । ० ० 


5 8 “के जडकर 
० 


हा अं अमर 


है: | ६ २५७ केक कं+<-3%४४- 





त्रैल्लोक्यप्रकाशः 
श्रीमत्पार्थामिधं' देव केवलज्ञानभास्करम्‌। 
वाग्देवीं खेचरांथापि नत्वा रग्रमहं ब्र॒वे॥श॥ | । 
लग्न देवः प्रश्चः स्वामी लप्म॑ ज्योतिः परं मतम्‌ । 
लप्म दीपो महान्‌ लोके लग्न तच्॑ दिशन्‌ गुरु: ॥२॥ 
लप्म॑ माता पिता हप्न॑ लपग्न॑ बन्धुनिजः स्मृतम्‌” । 
लप्म॑ बृद्धिमंहालक्ष्मीलंग॑ देवी सरखती ॥१॥ 
लग्न सर्यों विधुल्न लम्म भौमो बुधोडपि च । 





लप्न॑ गुरुः कविम॑न्दो लम्म॑ राहु: सकेतुकः ॥७॥ 


बक्तु एड ! महाकराय ! सूर्यकाटिक्षमत्रम ! 
अविष्ले कु मे दव ! सेकःयेंबु सर्वदा ॥ 
: मैं, ज्ञानलूये अपने इष्टदेव पाश्वंनाथ, सरस्वती और नक्षत्रों को 
नमस्कार कर, लग्न के विषय में कहता हूँ ॥१॥ ह 
लग्न ही देवता है, लग्न ही स्वामी है, लग्न ही परम प्रकाश 
अर्थात्‌ ज्ञान हैं। लग्न ही संसार में महान्‌ दीप है और करन ही तत्त्व 
को दिखलाने वाला गुरु है ॥२॥ 
लग्न दी माता है, लग्न ही पिता है और लग्न ही अपना 
यन्धु है । लग्न ही ब्ृद्धि का कारण महाज्द्मी है । लग्न ही देवी: 
सरस्वती है ॥३॥ 
लग्न द्वी सूय है, लग्न ही चन्द्रमा है, लग्न ही मंगल आर बुध 
है। लग्न दी बृहस्पति, शुक्र और शनि है। लग्न ही राहु और केतु है॥श॥। 


!. ओसव॑ज्ञामिध 60: श्रीमत्पाश्वाशिध 2, 27, 2 ७ 
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(४२) 
लग्न पृथ्वी जल लप्न॑ लग्न तेजस्तथानिलः । 
लग्न॑ व्योग परानन्दो लप्त॑ विश्वमयात्मकम्‌ ॥५॥ १ 
ह 4; ४ 
स्लेच्छेषु विस्त॒तं लप्म॑ कलिकालप्रभावतः । 








। । ः प्रश्प्रसादमासाथ जेने घर्मेजवतिह्तते” ॥६॥* 

'[ः तुला तु (!) मुख्ययन्त्राणि तिप्ठन्ति किल ताजिके | 

हा पड़वर्गशुद्धिमाखूपान्ति हप्तनिश्यमिच्छताम्‌ ॥७॥ 

हि दिव्यज्ञानप्रतिच्छन्दं करणी केवलस्य च | 

: हे न्‍ उपकाराय लोकानां लग्नशास्त्र करोम्यहम्‌ ढक... 
ई । । .._ ल्नग्न ही प्रथ्वी है, लग्न ही जल है, लग्न ही अग्नि और वायु 


है। लग्न ही आकाश है । श्रह्माण्डस्वरूप लग्न ही परम आनन्द है ॥५॥ 

कलियुग के प्रभाव से लग्न स्लेच्छों में विस्तृत है । प्रभु की 
प्रसक्नता से जैन धर्म में भी विद्यमान है ॥६॥ 

ताजिक में भावों के ज्ञानने के लिये मुख्य साधन यक्त्र हैं। इन 
से लग्न का निश्चय करने बालों को छ: बर्गों का शुद्ध ज्ञान हो जाता है ॥७॥ 

दिव्यज्ञान तथा केवलज्ञान के कारगारूप इस लग्नशास्र को 
मैं उपकार के लिये बनाता हूँ ॥८॥ ह 
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( ३३). 
श्रीन्‌ कारान्‌ त्रिषु लोकेषु यस्मादूजुद्धिः प्रकाशते । 
तत्‌ त्रेलोक्यप्रकाशाख्यं ध्यात्वा शास्त्र प्रकाश्यते ॥९॥ 
ब्ह्मणा5थ्वेष्टितं साक्षात्‌' ज्ञानमानन्दमिश्रितम्‌ । 
स्फुटोकतुमिवारब्ध चतुर्जेनतनूड्बम ॥१०॥ |. 
ब्रमो ग्रहरह;,  सौम्याः सोमज्ञगुरुभागंवाः | 
_तमो््कॉकिकुजाः का: राह्ोः केतुअ सप्तमः ॥११॥ 
सक्ररी ज्ञः शश्यफलश्रत॒दंश्याथहख्रये । 
शनिराहुब॒धाः कीबाः शुक्रन्द्‌ ख्री परे नराः ॥१२॥ 
बुधः शिश्ुयुवा भौमः शुक्रन्द्‌ मध्यमो परे । 
इद्धा बुधे विधो काले” बालिका स्त्री प्रकीतिता ॥१३॥ 


तीनों कालों में, तीनों लोकों में, जिस से बुद्धि का प्रकाश होता 
है, इस प्रकार के त्रलोक्यप्रकाश नामक शात्र का मैं ध्यानपूर्वक 
प्रकाश करता हूँ ॥६।। 

आनन्दयुक्त जिस ज्ञान का ब्रह्मा ने साक्षात्‌ अनुभव किया, जैन 
के चार आश्रमों से उत्पन्न उस ज्ञान को मैंने प्रकट करना आरम्भ 
किया है ॥१०॥ 

प्रहदं के रहल्य को हम कहते है। चन्द्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र 
शुभ ग्रह हैं। राहु, सूयं, शनि और मंगल पापग्रह हैं । राहु से सातवां 
केतु भी ( पापम्रह ) है ॥१श। 

बुध अथवा चन्द्रमा यदि क्रम के साथ पढ़े हों हो चतुद्ेशी 

आदि तीन दिनों में उनका शुभ फल नहीं होता । शनि, राहु और 
बुध - ये नपुंसकम्द हैं। शुक्र और चन्द्रमा स्ीमह हैं । इनके अतिरिक्त 
अन्य ग्रह पुरुष है ॥१२॥ 

बुध बालक है। मंगल युवा है । शुक्र और चन्द्रमा मध्यम अवस्था 
के हैं । इनके आतिरिक्त अन्य ग्रह वृद्ध हैं। प्रश्नकाल के लत्न में बुधवा 





श्ल्द्रमा हो तो स्त्री बालिका होती है ॥१३॥ 
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६ ४) 
चन्द्रात्सप्तमगेःक विधवामसतीं कुजे बुधे चापि । | 
ससुतां गुरो च शुक्र ससपली निःस्त्रतां च शनौ ॥१४॥४ ' 
शुनौ वन्ध्या' गुरौ सता” भौमे दंत्यगुरौ रवौ । 
* वा सप्तमे स्थाने यद्यायान्ति ग्रह अमी ॥१५॥ 

दन्तुरां श्यामिकां जीर्णा शनौ राहौ वयोतिगाम्‌ । 
प्रश्न नारी सदा ब्रयात्‌ पुमांसं चापि लम्मनवित्‌ ॥१६॥ 
आपाढो भास्करो ज्ञेयो ज्येष्टमासः कुजे पुनः । 
श्रावणः सबले शुक्र चन्द्र भाद्रपदः पुनः ॥१७॥ 
पौषथ मार्गशीपश्र गुरौ ज्ञेजश्रिनकातिकौ । - 
चेत्रवेशाखकौ राह मन्देउथ माघफाल्युनौ ॥१८॥ 
... प्रश्नकाल में यदि सूर्य चन्द्रमा से सप्तम हो तो कन्या विधवा होगो, 
मंगल आर बुध हों तो व्यभिचारिणी, बृहस्पति हो तो पुत्रयुक्ता, शुक्र 
हो तो सोतिनवाली, शनि हो तो दरिद्रा होगी ॥१७॥ ध 

यदि ( घन्द्रमा अथवा लग्न से सप्तम ) शनि द्वो तो वन्ध्या, 


कृहस्पति, संगल, शुक्र और सूर्य में से कोई ग्रह हो तो सन्तान त्राप्स 
करने वाली कन्या का जन्स होगा ॥१४॥ 
यदि प्रभ्नकाल में प्रश्नलग्न से सप्तम शनिवा राहु हों तो ऊंचे 
दांत बाली, श्यामवर्ण, दुबंल और बृद्ध स्त्री वा पुरुष होंगे ॥१६॥ 
प्रभकाल में यदि सूर्य ( बली ) हो तो आषाढ़ में, रंगल ( बली ) 
हो तो ज्येष्ठ में, शुक्र बली हो तो श्रावण में, चन्द्र बली हो तो भाद्वपद 
में ( प्रसव होगा ) ॥१७॥ 
/ प्रश्न्षप्त में यदि गुरु बली हो तो मार्मशीर्ष वा पोष, यदि बुध 
हो तो आश्विन वा कात्तिक, यदि राहु हो तो चैत्र वा बैशाख और यदि 
शनि बली हो तो माघ वा फाल्गुन में (प्रसवलकाल समभना चाहिए) ॥९८॥ 
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(४) 
भार्गवेन्द्‌ जलचरो शजीदौ ग्रामचारिणौ। . 
राहक्षितिजमन्दाकान्‌ ब्रुवतेर्ण्यचारिणः ॥१९॥ 
प्रातःकाले जीवबुधौ मध्याहे कुजमास्करी |... 
अपराह्न चन्द्रसितौ' सन्ध्याकाले तमःशनी ॥२०॥॥ 
उद्धंच्ट्टी कुजादित्यावधोच्षी तमःशनी । 
तियंगदृष्टी भृगुबुधौ चन्द्रजीवी समेक्षणौ ॥२१॥ 
भौमाकों पित्तमाख्यातौ इलेष्मिकौ चन्द्रभागवों | 
समधात्‌ गुरुबुधौ ग्रह्मः शेषास्तु वातिकाः ॥२२॥ - 
कटुकौ कुजमातंण्डौ क्षाराम्लौ चन्द्रभागंवी। 


शुक्र और चन्द्रमा जलचर हैं । बुध और बृहस्पति प्रामचारी हैं। 
राहु, मंगल, शनि और सूर्य बनचर कहे गये हैं ॥१६॥ 

बुध ओर बृहस्पति ग्रातःकाल में, मंगल और सूर्य दोपहर में, चन्द्र 

र शुक्र अपराहकाल में, राहु ओर शनि संध्याकाल में बली होते हैं ॥२०॥ 

मंगल और सूर्य की दृष्टि ऊपर की ओर होती है। राहु और शत्ति 
: की दृष्टि नीचे की ओर होती है। शुक्र और बुध की रृष्ट्रि तिरद्दी होती 
है। चन्द्र और गुरु की दृष्टि चारों ओर होती है ॥२१॥ ै 

सूर्य ओर मंगल की प्रकृति पित्तवाली होती है । चन्द्र ओ 
शुक्र कफप्रकृतिक हैं। गुरु और बुध कफ-पिक्तप्रकृतिक होते हैं। और 
अन्य ग्रह वातप्रकृतिक होते हैं ॥२२॥ 

सूर्य ओर मंगल कड़॒वे रस वाले, चन्द्र और शुक्र क्षार तथा 
खट्टे रस वाले, बुध और बृहस्पति कषाय रस वाले, शनि और राहु 
मधुर ओर तिक्त रस वाले होते हैं ॥२३॥ 
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( ६ ) 
बुधः कापायिको जीवो मधुतिक्तौ तमःशनी ॥२३॥ ' 


जीबो गुरुबुधो केतुशनिराहुकुजेन्दव: | 

शुक्राकों मूलमाधिक्यं बल यस्याधिक तु तत्‌ ॥२४॥ 
द्विपदौ मार्गवगुरू भूपुत्राकों' चतुष्पदों । 

पक्षिणौ बुधसौरी च चन्द्रराह सरीसपौ ॥२५॥ 

विप्रौ शुक्रगुरु क्षत्रं कुताकों शूद्र इन्दुजः । 

इन्दु्वेश्यः स्मृतो म्ेच्छौ सैंहिकेयशनिश्वरौ । २६॥* 
राजा मनिः सर्णकारो द्विजो वणिग्‌ विशां पतिः । 
दासोः्न्त्यजः सयमुख्याः” क्रमादशे ग्रह अमी ॥२७॥ 





गुरु और बुध में गुरु का बल अधिक है। केतु, शनि, राहु, मंगल 
झोर चन्द्रमा से शुक्र और सूर्य का बल अधिक होता है ॥२४॥ 
.__ शुक्र ओर गुरु दो चरणा वाले प्रह माने गये हैं| सूय और मंगल 
चतुष्पद अर्थात्‌ चार चरणों वाले प्रह हैं । बुध और शनि पत्तिजञातिक 
हैं। चन्द्रमा या राहु ४ाज हैं ॥२५॥ कि 

गुरु और शुक्र ब्राह्मण हैं| सूय ओर मंगल क्षत्रिय हैं । बुध शूद्र 

' है। बन्द्रमा वैश्य हैं। शनि ओर राहु म्लेच्छ माने गये हैं ॥२६॥ म 

सूर्य श्रादि आाठों प्रह क्रम से राजा, मुनि, सुतार, ब्र'द्मण, बनिया, 

बैश्य, दास और चारडाल कहे गये हैं ।२७॥ 
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(७) 
स्थूल इन्दुः सितः खण्डअतुरसौ कुओोप्णणू । 
वतिलौ सौम्यधिषणौं दीधों शनिश्जंगमौ ॥रढी। 

. भौमो रक्तो गुरुः पीतो बुधो नीलः शक्षी सितः |] 
कविः शुश्रो रविगोंरः कृष्णा राहुशनी पुनः ॥२९॥ 

कुजो हस्वो बुधो मध्यः शशी दीर्घो लूघुः सितः । 
सह्ष्मः शनिस्तु शुषिरो दीघश्रोक्तो विशेषयोंः ॥२३०॥ 
मत्या चन्द्रबुधौ स्वग्यों - गुरुसितौ विवरं परे । 
स्वस्थानस्थाः प्रयच्छन्ति नश्द्रव्यादिक ग्रहाः ॥र१॥ 
शुक्र चन्द्रे भवेद्रौप्य बुधे स्वणमुदाहतम। 
गुरी रलयुत हेम स्य मौक्तिकम॒च्यते ॥ह॥ 
. च्लन्द्रमा की आकृति स्थूल है । शुक्र ऋुश है। मंगल और सूयय 
मध्यम शरीर वाले हैं । बुध और गुरु गोलाकार हैं। शनि और राहु 
लम्बे आकार वाले हैं ॥२८।॥ 

मंगल का वर्या सुरख है। गुरु पीला है। बुध नीला है । चन्द्रमा 
और शुक्र सफेद हैं. । सूर्य का गोर वर्ण है। शनि और राहु काले वर्ण 
के है ॥२६॥ । 

मंगल का स्वरूप छोटा है, बुध का मध्यम अर्थात न बड़ा न 
छोटा । चन्द्रमा का स्वरूप लम्बा है, शुक्र का छोटा है। शनि का स्वरूप 
सूच्म और बृहस्पति का लम्बा कहा गया है ॥३०॥ 

चन्द्रमा और बुध मत्यलोक के ग्रह हैं । शुक्र ओर बृहरुंपति 
स्वर्ग के प्रह हैं । अन्य ग्रह पाताल के कहे जाते हैं । अपने अपने स्थान 
में बैठे हुए सभी ग्रह नष्ट वस्तु को देने वाले होते हैं ॥३१॥ 

चन्द्रमा अथवा शुक्र अपने स्थान में यदि हों तो रुपयों की प्राप्सि 
होती है । बुध के रहने पर सुबर्ण, बृहस्पति के रहने पर रत्न ओर सूर्य 
के रहने पर मोती की प्राप्ति होती है।॥।३२॥ 


240797०१. 8. 300 89. 7९३४० ६07 ६8 ५८7४८:--चतुरस्रौ रवि- 

कुन्ो बृत्तो गुरुबुधों स्मृतो। राहुमन्दों तथा दी्घों सितोध्वे स्थूलक: शशी । 
_म, किए धंड पश$इ४ 20... 2, 3. 37 39. 6७५ ;-- 

शुक्र चन्द्र भवेद्रोप्यं हेमजीवे सरत्नकम्‌। रबोौ मुक्ता तमस्यस्थि क्ुमे त्रपु 
शानावय: | ह 























गा (८) 
भौमे त्रपु शनौ लौह राह्मवस्थीति कीर्तयेत्‌ । 
घातोविनियये जाते विशेषोज्स्मादुदाहतः ॥३ ३े॥ 
शुक्र चन्‍्द्रे जल्ाघारों देवतावसतिगुरों । 
रवौ चतुष्पदस्थानभिष्टिकानिचयो बुघे ॥३४॥* 
दरध स्थान छुजे प्रोक्तं शनौ राहो च वाह्यभूः ।* 
तय स्थाने निधिवीए्ष्यो नश्स्थापित एवं च ॥३५॥ 
. इश्िकारक्तपाषाणताम्रथड्जिचतुष्पदा; । 
श्ृहवलायुधमेदानां घान्यधातोः कुजोपपिपः ॥२६॥ 
चमेरोमोपलारोहमहिषीदन्तकर।ः | 
मधपा सृषका रोगाः कथ्यन्ते सबले शनौ ॥३७॥ 
मंगल यदि अपने स्थान में हो तो मूंगे की प्राप्ति, शनि के रहने 


पर क्षोह की, राहु में हड़ी की प्राप्ति कटनी चाहिये । इस प्रकार धातु के 
निश्चय होने पर इसी से विशेष बातें भी कहनी चाहिएं ॥३३॥ 


चन्द्रमा और शुक्र यदि अपने अपने स्थान में हों तो गोशाला 
में. गुरु यदि अपने स्थान में हो तो मनिद्र में, सूर्य यदि अपने स्थान में 











हो तो गोशाला में, बुध यदि अपने स्थान में हो तो ईटों के ढेर अर्थात्‌ 


भट्टे आदि स्थानों पर निधि कहनी चाहिये ॥३४॥ 


मंगल के चोथे स्थान में होने से किसी जले हुए स्थान पर निधि 


 शोगी। शनि और राहु चोथे स्थान के हों तो बाहर की भूमि में निधि 
होनी चादिये ॥३श॥ 
ईंटे, क्षाल पत्थर, तांबा, सींधों वाले पशु, जंजीर, शब्त्रविशेष 
तथा घान्‍्य आदि धातुओं का मंगल स्वामी है ॥३६॥ - 


असड़ा, वाल, पत्थर के घर, भैंस, दांत, सूअर, शराबी लोग 
चू्दे और रोग अधिक मात्रा में होते हैं यदि शनि बली हो ॥ ३७॥ 
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६ ६ ): 

शिप्रिकास्थालकबोलरूप्यकाणां बुधोधिषः । 

भृगुः प्रतिमामरणगौल्यखादशुमस्रजाम्‌ ॥ ३८॥ 

मणिमृक्ताश ड्रिलादीनां नाथस्तु भानुमान्‌ | 

नौक्षास्योः शशी स्स्थलधान्याधिपों बुधः ॥३९॥ 

श्रीखंडागुरुकपूरकस्तूर्यामोदिवस्तुनः । 

स्वामी बृहस्पतिज्ञुगो लग्नतत्वविदा पुनः ॥४०॥ 
एतेभ्यो ग्रहेभ्यो मणिमुक्तारत्रादिनि्णंयः ॥ 

आत्मचिन्ता भवेद्धानौ' कुदुम्बस्य' भृगों पुनः । 

चन्द्र च जननीचिन्ता भार्याचिन्ता बृहस्पतो ॥४१॥ 

आतव्यस्य बुधे चिन्ता पितृपितृब्ययों रवौ । 

शनौ राहौ च शत्रणामेव॑चिन्ताः प्रकीतिताः ॥४२॥ 





शिप्रिका, स्थाल, कच्चोल, तथा रुपया आदि मुद्राओं का बुध 
स्वामी है । प्रतिमा अर्थात्‌ देवमूर्ति, गहने, गोलाकार खाद्य पदार्थ तथा 
शुभ मालाओं का शुक्र स्वामी है ॥३८॥॥ ह 

मणि, मोती, सींधों वाले पशु तथा रत्न आदि वस्तुओं क। स्वामी. 
सूर्य है। नाव तथा खारी वस्तुओं का स्वामी चन्द्रमा है । सभी थल्ल के 
धान्‍्यों का स्वामी बुध हैं ॥३६॥ 

नारिफेल, अगर, क१२, कस्तूरी आदि सुगन्धित वस्तुओं के स्वामी 
बृहस्पति हैं । लग्नतत्त्व के ज्ञाता को इस प्रकार जानना चाहिये ॥४०॥ 

[ इन ग्रहों के आधार पर मणि, मोती, ओर रत्न आदि का निर्णोय 
सममना चाहिये । ] ट 

सूर्य यदि सबल हो तो अपनी चिल्ता द्वोनी चाहिये। इसी तरह 
शुक्र से कुटुम्ब की, चन्द्रमा से माता की, गुरुसे ख्री की चिन्ता 
दोमी चाहिये ॥2१९॥ 

बुध यदि सबल हो तो भाई के पुत्र को, सूय यदि सबल हो तो 
पिता तथा चचा की, शनि ओर राहु यदि सबल हों वो शत्रश्नों को चिन्ता 
होनी चाहिये ॥०२॥ । 
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( ९०) 


रविः कर्ंणि लामे' से बुधचन्द्रौ कुजः छ्षितौ । 

पश्चमे सप्तमे शुक्र: सुते जीवः शनित्वपे ॥४३॥ 
जायास्थानस्थ भावा न भूगुसुतमृते नो श्र्निं धमभावा 
नो ध्र्य” कमंभावा न भृगुहिमकरो लाभभावा भवन्ति । 
विधास्थानस्य भावा न गुरुमवनिज नावनिस्थानभावा 
नेन्दुं रुत्युने सर्वे न तनयपद भागंवश्चतरश्मी ॥४४॥* 
रत्री राजा शशी राज्ञी मड़छो मण्डलोधिपः 

ज्ञः कुमारो गुरुम॑न्त्री सितो नेता परौ” भरती ॥४५॥ 
प्राच्यादीशा रविसितकुजराहुयमेन्दुसौम्यवास्यतयः” | 
काले स्वमनः सर्च वाडइमतिसुखकरामदुःखानि ॥४६॥ 


सूर्य दसवें में, बुध ओर चन्द्रमा ग्यारहवें में, मंगल लग्न में, शुक्र 
पद्म वा सप्तम स्थान में, बृहस्पति पांचवे में अर शनि वृष में हो तो 
भी शपयुक्त बात जाननो चाहिये ॥॥2३॥ 

सप्तम स्थान में शुक्र नहीं. रहे तो सप्तम भाव का दौब॑ल्य 








: कहना चाहिये | इस प्रकार ६वें में शनि, १०वें में सय, ११वें मं शुक्र वा 


चन्द्रमा, विश्ास्थान में बृहस्पति, घनस्थान में मंगल, ८वें में चन्द्रमा, 
पुत्रस्थान में शुक्र वा सूर्य न रहें तो उन उन भावों की दुर्बलता कहदनी 
व्वाहिये ॥॥२४॥ 

प्रहों में सूथे राजा है । चन्द्रमा रानी है। मंगल मंडलेश है। बुध 
राजकुमार है । बृहस्पति स्त्री है । शुक्र नेता है। अन्य दो शनि और 
राहु नौकर हैं ॥४५॥ | 


सूर्य, शुक्र, संगल, राहु, शनि, सोम, बुध और बृहस्पति क्रम से 
पूर्वादि दिशाओं के स्वामी होते हैं । वे समय पाकर मनोबल, सुबुद्धि, 
कासपूर्ति तथा सुख ओर दुख के देने वाले होते हैं ॥|9६॥ ँ 
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(११) 


पतिश्रु वो झस्तोयस्य शुक्रेन्द्‌ तेजते रविः । 
कुजश्न मरुतो राहुः शनिश्र नभसी गुरु: ॥४७॥ 
मांसल्वग्रोग्णां मज्जास्थ्रां ्वामिनौ शनिभास्करों । 
शोणिताधिपतिभोंमंः शुक्रस्याधिपतिभृगुः ४८॥ 
बुधश्रेतन्यबुद्धीनां जीवो जीवाधिपो भवेत्‌ | 
मनसश्रन्द्र माः स्वामी मवेदेषां वषुःस्थितिः ॥४९॥ 
सौराकंक्षितिजाः शुष्काः सजलाविन्दुभागंवो । 
जीवज्ञावाश्रयवशाज्जल जाजलजौ स्मृतौ ॥५०॥ 
स्थानकालदश्चिष्टादिग निसगंबलानि पट । 
*आयसुहत्स्वत्रिकोणनवांशोचवलानि पट ॥५१॥ 


प्रथ्त्री का स्वामी बुध है, जल के स्वामी शुक्र ओर चन्द्रमा हैं; 
सूर्य और मंगल तेज के स्वामी हैं; शनि और राहु वायु के और आकाश 
का स्वासी बृहस्पति है ॥।४७॥ * 
मांस, त्वचा और रोसों का स्वामी शनि है । सज्या और हड्डियों 
का सूर्य स्वामी है । मंगल मांस का स्वामी है । शुक्र बी का 
स्वामी है ॥४८॥ 
ज्ञान और बुद्धि का बुत्र स्वामी है। बृहस्पति जीब का स्थामी 
है। चन्द्रमा मन का स्वामी है. । इस प्रकार ग्रहों की स्थिति शरीर में 
बतलाई गई है ॥2६॥ ह ः 
शनि, सूर्य और मंगल- ये तीन प्रह नीरस होते हैं । चन्द्रमा 
और शुक्र सजल, गुरु और बुध अपने अपने आश्रय लेकर सजल और 
निर्जेल होते हैं ॥५०॥ 
ग्रहों के स्थान, काल, दृष्टि, चेष्टा, दिग , निसर्ग ये छः बल हैं। 
आयबल, सुहद्डल, स्वबल, त्रिकोशबल, नवांशवज्ष और उद्चवल- ये 
छः बल भी होते हैं ॥५१॥ 
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( १२ ) 


उच्चांझस्थे ग्रहे पूर्ण पादोन स्वत्रिकोणगे । 
अद स्वरेपधिमित्रक्षें चतुविश्ञति लिप्तक्म्‌ ॥५२॥ 
पादोन॑ मित्रमे ज्ेयं समझे तु कराष्टफम्‌ । 
चतख्रः भत्रुमे लिप्ता व लिप्ते अधिशज भे ॥५३॥ 
स्वर्शादिषु ग्रहैः प्रोक्त यत्तद्नगेंपु तद्वल्म्‌ । 

: तदीक्षमादिभः खेटमूंलपादोनराशिकः ॥५४॥* 
शुक्रेन्द्‌ समराश्यंशे-शेषा न्‍्यस्तवलाधिकाः । 
रूपाद पादवीर्याः स्युः केन्द्रादिस्थानभाश्राः ॥५५॥ 

इति स्थानबलम । 


«72 मम मरपन मटका कनिकिकन मनन 
प्रहों के अपने उच्च अंश में होने पर पूर्णो बल होता है। अ्रपने 
त्रिकोण में ( अर्थात्‌ अपने से नवम और पद्म में ) चतुर्थाश बल कम 
हो आता है । अपने राशि में आधा और अधिमित्र के गृह में चौबीस . 
कलात्मक बल रह जाता है ॥५२॥ 


मित्र फे घर में रहने से प्रहों का बल चतुर्थाश कम हो जाता है । 
बराबर के घर में रहने से आठ कला बल होता है । शत्रु के घर में चार 
कला ओर अधिशत्रु के घर में दो कला समभना चाहिये ॥५३॥ 


अपनी अपनी राशि आदि में स्थित प्रहों द्वारा जन उन वर्गों में. 
उनका बल सममत! चाहिये। ग्रहों का राशिस्थ बल ग्रहस्वामी के 
मूल बल से एक पाद कम होता हैं ॥४०॥ ४ 


शुक्र भोर चन्द्रमा सम राशि के अंश में बलवान दोते हैं । शेष 
प्रददों में स्थान फे अनुसार अधिक, आधा तथा पाद अर्थात चौथाई बल 
होता है । केन्द्रादि स्थानों के प्रह चर होते हैं अर्थात्‌ उनका बल घटता 
बढ़ता रहता है ५४॥ 

4, समर्थ /0: सम््तें 8. 2. #ठः थां$ एटशाइ९ छ. 
7९803 : स्वर्ज्ञादिग्रहणो प्रोक्त॑ यत्‌ पडवर्गेषु तदू बलमू । तदंशा्रादिगे: 
स्ेटेमूंलपादोनरादिक +॥ ऊ0. 3॥स5 $09 8, उप ६8९ ई०प॥ 
कस 48 70 76845 :--मूलं पादोत्तरादिके: (०- मूलपादोन-. 

। 
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( १३ ) 
रात्रौ शशिकुजमन्दाः सत्र ज्ञो दिने परे बलिनः । 
पक्षे बहुले रजनीग्रहाः परे शुकृपक्षे स्युः ॥५६॥ 
बल वलश्षपश्रम्याश्चतुलिप्तं तिथौ तिथौ । 
शुभानामशुभानाश्व कृष्णपश्चमिकातिथेः ॥५७॥ 
अह्वोरात्रेस्त्रिभागेषु ज्ञाकॉकींणां बल क्रमात्‌ । 
चन्द्रशुक्रकुजानां च गुरोः सत्र रूपकम ।५८॥ 
अब्दे मासे दिने काले होरायां च क्षण बल्म्‌' । 
पादवृद्ध्या परिज्ञयं चंद कालबले स्थितिः ॥५९॥ 
दशशमंततीये नवपञ्चमे च चरर्थाश्मे कलबत्रञ्ञ । 
पश्यन्ति पादबृद्ध्या मतेन पूण निजाश्रयोपान्ते' ॥६०॥ 





चन्द्रमा मंगल ओर शनि रात को बत्ती होते हैं। बध दिन और 
रात दोनों में बली होता है । अन्य प्रह दिन में बली होते हैं। रात्िप्रहः 
अर्थात्‌ चन्द्रमा, मंगल ओर शनि क्ृष्णापक्त में बली होते हैं। अन्य पहँ: 
शुक्॒पत्त में बली होते हैं ॥५६॥ 

शुभ अह्ों का बल शुक्तप्थमी से लेकर प्रत्येक विधि को एक 
“पाद घट जाठा है ओर अशुभ ग्रहों का बल क्ृष्णापत्वमी से लेकर ॥५७॥... 

पूरे अहोरात्र को छः भागों में बांट कर एक एक भाग में क्रम से 
बुध, सूये, शनि, चन्द्र, शुक्र, मंगल बली होते हैं। पूरे २४ घण्टों में 
सूर्योदय से लेकर एक एक चार घंटों में पू्वोक्त बुध आदि प्रद् बली होते 
हैं। गुरु सवेदा समान ही बल वाला द्ोता हैं॥४८॥ . 

ग्रहों का कालबल--बष, मास, पक्ष, दिन, होरा में 
से हि चाहिये।ए६। हर कक मे पति 

सभी ग्रह अपने से दसवें ओर तीसरे को एक चरण से, नवम 
ओर पंचम को दो चरयों से, चौथे और आठवें को तीन चरणों से और 
सातवें को चारों चरणों से देखते हैं ओर फल भी उसी तरह देते हैं ॥६०॥ 

. झुक्क ई0 ऋष्णु 3770, 2. 27. 2, तिथो 405 विधे: 808, 

8. बलम्‌ (5 प्रा 70 5. 4, 70: मतेन... पान्‍्ते 3, 7९9०5६- 
फलानि चबं प्रयच्छान्त। रक्राड एशाइट ३8 फ्रांड्शाएं 47 3. 
667 एपां5 एशघइट 20, 207 7८४थ :--एकादशमायभवर॑ सर्व 
पश्यल्ति खेचरा: सम्यक्‌ । मूर्ति च सकलदृष्य्या फलानि चेव॑ प्रयच्छन्ति || 
पूयी पश्यति रबिजस्तृतोयद्शमे त्रिकोगमपि जीव: । चतुरल्न॑ भूमिसुतो 
रविसितबुधहिमकरा: कलत्न च || ' | 














( १४ ) 
. बक्र्गा अबला वक्रान्मागंगाः झुभदा रविः । 
उत्तरायणगो युद्धें ग्रहाणामत्तरों बी ॥६१॥ 
दिक्षु ज्ञो गुरु वविकुजशंनिसितश्शिनो निसर्गास्तु' । 
9 
कुक्पनियुधगुरुसितश॒शिरविबले क्रमाद्राहुरधिकबलः ॥६२॥ 
अस्तमिताः शत्रुजिता नीचस्था नीचगामिनो विरुचः  । 
रिपग्रहगरूक्ष्‌हस्वा अणवः कार्याक्षमा अबलाः ॥६१३॥ 
क्रयुक्ता क्रान्ता दृष्टा विद्धा जिता न कार्यकराः | 
शुमफलदा विपरीताः स्वावस्थाविकलाः सर्वे ॥६४७॥ 
दीप्तः स्रस्थो नीचो मुदितः पीडितः शान्तः खलः शक्तो विकलः 
... ग्रह वक्री होने से निर्बंल हो जाते हैं । फिर वक्री से मार्गो होने 
पर शुभ फल्त को देने वाले होते हैं । सूर्य उत्तरायणा होने पर श्र्थात्‌ 
मकरादि ६ राशि में रहने से बली होता है। प्रहयुद्ध में उत्तर दिशा में 
दिखने बाले ग्रह बली होते हैं ॥६१९॥ 
पूर्वादि दिशाश्रों में क्रम से बुध, गुरु, भौम, शुक्र, चन्द्र और शनि 
बली होते हैं । भौम, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, सूर्य इन ग्रहों में क्रमिक 
एक से दूसरा बलवान होता है । राहु सब से अधिक बलवान होता है ॥६२॥ 
यदि कोई ग्रद्द सू्यबिम्ब से अस्त हो अथवा शत्रु से जीता हुआ 
हो, वा नीच में हो, वा नीचगामी हो वा कान्तिहीन हो, वा शत्रु के घर 
में होने से म्लान अथवा छोटा हो गया हो तो वह निरबल होता है. और 
कायसाधक नहीं होता ॥६३॥ 
यदि कभी कोई ग्रह पापग्रहों से युक्त वा आक्रान्त हो, वा उनसे 
देखा गया हो, वा उनसे विद्ध हो, वा पराजित हो तो कार्यसाधक नहीं 
होता । शुभ फल को देने वाले भी ग्रह » यदि स्वस्थ न रहें श्रर्थात पाप 
आदि प्रहों से पराशित होबें तो वे भी अशुभ फल को ही देते हैं ॥६५॥ 
दीप्तावस्था, स्वस्थावस्था, नीचावस्था, प्रसन्नावस्था, पीडिता- 
बस्था, शाल्तावस्था, खलावस्था, शक्ताबस्था और विकलाबस्था--ये 


 7. निसगंस्तु शनि: 2., 3. 904 80, 2 'शनिः [६ गर्ल 
70 2, 8. & 80. 8, निरुचय: ई07 विरुच: 80, 4, स्वावस्थोचि- 


बफ़ला: सर्वे 07 स्वावस्थाबिकला: स्बे ७, /?, 8, भाप छ0, 5, 
झान्तः खलशक्तविकला: (0: शान्तः खत: शक्तो बिकल: ४,8,& ७89, 














(श्र) ० टी 

स्वोचे दीप्तः स्वगृहे स्वस्थो नीचो वीक्षितों हबलः' ॥६५॥ 

मित्रगृहें मुदितो गृहविजितः पीडितः स्ववर्गंगः शान्तः । 

आअरिगः खलो5तिकिरणः शक्तो रविहृतरुचिविकलः ॥६६॥ 

शत्र मन्द्सितो समश्र शक्षिजो मित्राणि शेषा रबे- 

स्तीक्ष्णांशहिमरश्मिजश्व सुहृदो शेषाः समाः शीतगोः । 

जीवेन्द्ष्णकराः कुजस्य सुहृदो ज्ञोडरिः सितार्की समौ 

मित्रे छ्यसितो बुधस्प हिमगुः शत्रु; समाश्ापरे ॥६७॥ 

सौरेः सौम्यसितावरी रविसुतो मंध्ये परे स्वन्यथा 

सम्याकीसुहदों समौ कुजगुरू शुक्रत्य शेषावरी । 

श॒ुक्रज्ञौ सुहदों' धमः सुरगुरु: सौरस्य चान्येरयः 

तत्काले च दशायबन्धुसहजस्वान्तेषु मित्रस्थ्िताः ॥६८।॥ 
अवस्थायें होती हैं. जब अरह अपने उच्च में रहें तो दीप, अपने घर में रहें 
तो स्वस्थ ओर नीच में रहें वा नीच से देखे जाये तो अबल होते हैं ॥६५॥ 

प्रह अपने मित्र के घर में रहने से प्रसन्ष ओर किसी अन्य प्रद से 

पराजित होने पर पीडित और अपने वर्ग में रहने से शान्त रहते हैं। शत्रु 
के घर में रहने से खल, श्रति किरण वाले दिखाई देने पर शक्त और 
सूर्य की किरणों से हतप्रभ दो जाने पर विकल होते हैं ॥६६॥ 


गुरु के शुक्र और बुध शत्रु हैं, शनि सम ओर अन्य अन्द्रमा, 

मंगल, गुरु मित्र हैं। चन्द्रमा के सूये ओर बुध मित्र ओर अन्य प्रह सम 

। मंगल के गुरु, चन्द्र, रबि मित्र, बुध शत्रु और शुक्र-ःशनि सम 
हैं। बुध के सूर्य शुक्र मित्र, चन्द्रमा शत्रु और अन्य ग्रह सम हैं ॥६७»॥ 


सूर्य के शुक्र और शनि शत्रु हैं, बुध सम, चन्द्रमा और 
मंगल मित्र हैं। शुक्र के बुध ओर शनि मित्र, मंगल और गुरु सम, और 
अन्य शत्रु हैं। शनि के बुध, शुक्र मित्र, गुरु सम ओर अन्य शत्रु हैं। 
१०११४।३।२।१२ इन स्थानों में रहने वाले प्रह तात्कालिक मित्र हैं ॥६८॥ 





4. नीचानी चस्थितिदीन: /07 नीचो वीज्षितो हाबल: | 6, 3, & 
89, &. सोरे: 40 सूरे: 0, 27. 8. शुक्रोशेरसुड्दो /0: शुक्रक्षौ 
27, 4. [॥८ 776४८ 5 फ्रांड्शं0४ 77 3, दब 








( १६ ) 

'कल्या राहुगृह प्रोक्त राहुव॑ म्रिथुनं स्मृतम । 
राहुनीच धलुर्वर्णादिकं शनिवदस्थ च॥६९॥ 
मेषाया राशयो न्यस्ताः” खे चक्रे द्वादशारके । 

: उदयेग्रेहयोगादरेव्य॑ञ्ञयन्तीष्मब्लिनाम ॥७०॥ 





क्रियतावु रिजितुमकुलीरलेयपाथेनयूपक्रय ख्याः । 
ताक्षिक आकौकेरो हृद्रोगश्रान्तिम रिष्यम ॥७१॥ 
 शीष॑ म्ुखवाहुरुरउददरकटिबस्तयः । 


गुहोरू जानुजंध च पादौ राशिरजादिकः* ॥७२॥ 
5 
क्रशक्ररनरखीकाश्रान्यद्विविधाः क्रमात्‌ । 


राहु का घर कन्या कहा गया है । प्िथुन उसका उस है । उसका 
नीच धनु ओर अन्य बर्णां श्रादि भी शनि की तरह जानने चाहिये ॥६६॥ 
धदशात्मक चक्र में स्थित मेबादि राशि लग्न और ग्रहों के 
योगाड़ि से मनुष्य के शुभ फल को प्रकाशित करते हैं ॥७०॥ 
मेबादिक राशियों की संज्ञायें क्रम से क्रिय, तावुरि, जितुम, कुलीर 
लेय, पायोन, यूप, क्रय, तात्तिक, आकोकेर, हद्गोग, रिष्य होती हैं ॥७श॥ 
6... मेषादिक राशियों के क्रम से शिर, मुख, बाहु, छाती, पेट, कटि, 
बंस्ति, ( कटिपश्वाज्शाग ) गुदामागे, खुट्टियां, घुटने, जांघे और पांव 
अंग होते हैं ॥७२। 
, मेष आदि राशि क्रम से क्र, अक्रर, नरे-ख्री-जातिक और चर 
शि्थिर स्वभाव वाले होते हैं। जैसे-- 
बन ऋर वृष ++ अकर 
»... नर #.. स्त्री 
७... चर 9... स्थिर 
ओर मेषादि तोन तीन पूर्वादि दिशाओं में बली होते हैं ॥७३॥ हे 
. शनिषया 407 धतुबंधी 80, 2. न्यस्त कि न्‍्यस्ता: ७. 
8. 8, ए० घाांड र९ा४८ ७, 3७7 +०४० : -करियताबुरिज्ञिनितानुमु-: 
'कलीरलयपार्थेनयूपरूपारूया । तौक्तिक आकोकराद्रद्रेरगश्चांतिम ऋत्तम्‌। 
(६ 3). त्रिमितांबुरिजितुमु कली रलेयपार्थेनयूप कूर्पारूया. तोजिका 
आपोषुकरे कुद्धापश्वाविमरिष्फं । 4, रज्ादय: 407 रजादिक: 80, 
5, अ्ररान्यति (07 ०श्वरान्यद्वि० 3, । 
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। (९०). 

मेषाधास्ते च पूर्वाधाखिमेंकादिचतुश्याः ॥७स। 

स्वनाम्ना सच्झाकासः समाचारा' धनुस्त्विह् । 

हयतुल्यपूवंकायो मकरश मृगाननः ॥७४॥ 

वर्णा रक्तशुक्॒पीतनीलपाटलूघूसराः । 

चित्रोडसितः सुवर्णाभः पिड्डकबु रचञ्रवः ॥७५॥ 
: अतुष्पादाः वृषों मेषो म्गो धनुरधो5्मयः । 

सिंहो धनुरजोभूमिमरुत्कन्या' वृषो मृगः ॥७६॥ 

ख॑ मिथुनतुलाकुम्मा जल मीनालिकक्रंटाः । 

अभिस्तुलामृगाश्रापि यथास्थानफला अमी ॥७॥॥ 

दग्धस्थानमधः स्वोंशः तुलायाः प्रथमोलिनः' । 

शब्दों मेषो वृष: सिंहमिथुनौ च धनुस्तुलौ ॥७८॥ 
मेषादि क्रम से पृरवांदि दिशाओं में आवृत्ति कर के तीन तीन राशि बली। 
होते हैं जेसे-- 

मेषादि प्रत्येक राशि के आकार और आचार अपने अपने नाम 

बाले जीवों से मिलते हैं । धनु के पूवे भाग का आकार घोड़े फे शरीर के पृ - 





' भाग के समान होता हैं, मकर का आकार मकर के समान होता है ॥७४॥ ह 


राशियों के वर्णा क्रम से लाल, सफेद, पीला, नीला, थोड़ा लाख, 
धूसर, रंगों की मिलावट से विचित्र, काला, सुबर्श को तरह, पिद्न, 
कबु र ओर बश्र होते हैं ॥७५॥ 

मेष, बृष, मकर, धनु, चतुष्पाद अर्थात्‌ पशु हैं । इनका स्वभाव 
अग्नि के समान है । सिंह, धनु ओर मेष भूमि हैं । कन्या, वृष और 
मकर वायु हैं । मिथुन, तुल और कुम्भ आकाश हैं । मीन, वृश्चिक ओर 
कक जल हैं । तुल ओर मकर अप्ति भी हैं। स्थानानुसार इनका फल 
होता है ॥७६-७७॥। 

तुल के अपने अंश का नीचे वाला स्थान दग्ध होता है । वृश्चिक 
का पहला अपना अंश दग्यध स्थान होता है। मेष, वृष, लिद और मिथुन 





8. समबारा 0: समाचारा 50. 2. चतुष्पदों 0: आतुष्पादा 2, 
4 7 & 80. 8. रुचचा: कन्या 407 मरुत्कन्या 3, & 5॥ 4. अस्त 
0 अग्नि 3, 2, 50. 4. प्रथमोनिल: 707 प्रथमोलिन: 8, 
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अद्धंशब्दा घटकन्यामकराः शब्दवर्जिताः । 
कर्कंबृश्चिकमीनाश्व संप्रतिप्रसवा यथा ॥७९॥ 
ककंदृश्निकमीनाः स्पुबहपत्या मिथुनों वृषः । 

कुम्मो मध्या' हरिमेषकन्यामृगतुलाल्पकाः ॥८०॥ 
तुलालिमकराः कुंभः पाठीनः ककेटो बृषः |. 
सजलाशाद्ाः स्निग्धाश सप्ताजाबाः परेज्न्यथा ॥८१॥ 
सिहमेपघनुज्ञयाः स्वर्णादिवर्णतापिनः । 

राजानो ब्रुवते” मीनमृगकर्कास्तनुस्थिताः ॥८२॥ 
रूक्षाः सिंहधनुमंषाः पीतोष्णाः पित्तधातवः । 

दिने चषां पतिः स॒र्यों रात्रो जीवः सदा शनिः ॥८ ३, 
बृषकन्यासगा रूक्षा उष्णा शीताश्व वातलाः । 

एपां स्त्रामी दिने शुक्रो रात्रौ चन्द्र: सदा कुजः ॥८४॥ 


पूर्णा शब्द वाले हैं। धनुष और तुल अद्ध शब्द वाले हैं । कुम्म, कन्या 
ओर मकर शब्दद्दीन हैं । कक, वृश्चिक ओर मीन सद्यःप्रसव अर्थात 
शीघ्र फलदायक हैं ।७८-७६॥ 

राशियों में कक, ब्श्चिक, मीन अधिक सन्‍्तान वाले होते हैं; वृष, 
मिथुन, कुम्भ मध्यम सन्‍्तान वाले, सिंह, मेष, कन्या, मकर, तुल थोड़ी : 
सन्तान वाले होते हैं ॥८०॥। 

तुला, वृश्चिक, मकर, कुम्भ, मीन, कक, बृष ये राशि सजल, आइ 
ओर सिग्ध द्वोते हैं । मेषादिक अन्य राशियों को इन से विपरीत 
सममना चाहिये ॥८९॥ 

सिंह, मेष, धनु राशि सुब्॒ण की तरह प्रकाश बाले द्वोते हैं । मोन, 
मकर, कक यदि लप्न में स्थित हों तो इन्हें राजा कहना चाहिये।।८२॥ 

सिंह, धनु, मेष रूत्ष लप्म होते हैं । उनका वर्ग पीला और वे पित्त 
प्रकृति वाले दवोते दैं। दिन में इन के स्वामी सूर्य और रात में गुरु और 
शनि सबंदा स्वामी ०3 हैं ॥८३॥ कह 

जप, कन्या और मकर रुक्ष लग्न होते हैं | क्रमशः गम, शीत और 
वायुप्रकृतिक होते हैं। इनके दिन में शुक और रात में चन्द्रमा ओर मंगल 





सदा स्वामी होते हैं ॥८४।॥ 
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(कह) 


युग्मकुम्भतुला उष्णाः स्निग्घाडा वातधातवः ।... ., 

रात्रौ चंषां बुधः स्वामी दिने मन्दः सदा गुरु: ॥८५॥ 
ककंमीनालिनः शीताः स्निग्धाश्व श्लेष्मघातवः ५ 
दिने चषां सितः स्वामी रात्रौ भौमः सदा गुरु: ॥८६॥ 


अथ राशिवेचित्र्यप्रकरणम 


चत्वारों राशयोउजादा धनुम गो निशा इमे' । 
अन्‍्ये दिवसमारूयाताः शेषाः पडपि राशयः ॥८७॥ 
' प्रद्तोदयाः ककम्रगधनुमेपब्रषा अमी | ह 
शैषाः शीर्षोदया ज्ञेया मीनस्तूमयजः स्मृतः ।|८८॥ 
यृहे होरा च द्रष्काणा नवांशों द्वादशांशकः । 
त्रिशांशश्रेति पडवर्गः शुद्धिः शुद्धांशतोच्यते ॥८९॥ 
कुजभूगुबुधविधुरविवुधसितकुजगुरुमन्दमन्दरी जीवपतिः 
मिथुन कुम्म और तुला लप्न गर्म कोमल तथा वायुप्रकृतिक होते. 
हैं। इनके दिन में शनि, रात में बुध, और गुरु सबंदा स्वामी हैं ॥८५॥ 


कक, मीन. वृश्चिक लग्न शीत, कोमल तथा कफप्रकृतिक हैं। श॒क्र 

इनके दिन में, मंगल रात में ओर बृहस्पति संबंदा स्वामी हैं ॥८६॥ 
राशिविचित्यप्रकरण 

मेषादिक चार और धनु तथा मकर ये छः राशियां रात को बली 
दोते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य छः राशियां दिन को बली होते हैं ।:७॥ 
कक, सकर, धनु, मेष, ओर वृष प्रष्ठोदया होते हैं। इनके 
अतिरिक्त अन्य लप्म शीर्ष से, केबल मीन मुख-पुच्छ दोनों से उदित 
होता है ।॥८८॥॥ 

राशि, होरा, द्रेष्काण ( अर्थात्‌ राशि का तीसरा भाग ), नवांश, 
द्वादशांश और त्रिशांश ये षड़वर्ग हैं ॥८६॥ 
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(२० ) 


मेषादिराशिरजम्‌ गतुलाकका दिखिधा वृत्त्या ॥९०॥ 
दिविनवद्िस्सत्रिश्नद्धांगों लग्नेप्य' दोरायाः । 

दोराधाकी परा चान्द्री विषमे व्यत्ययः समे ॥९१॥ 
लग्न तत्पअनवमाद्‌ द्रेष्काणा आदितो नवांशेशाः | 

स्तु यथा ॥९२॥ 
कुजयमजीवश्नसिताः पश्चेन्द्रियवसुमुनीन्द्रियांशानाम्‌ । 
विषमेषु समझ्षेषु' क्रमेण त्रिशांशकाः करुप्याः ॥९३॥ 
तनु्धनानुजमित्र ४ सुत ५ रिपु ६ गृहिणी ७ मृतिः ८ 


.... मेषादि राशियों के क्रम से मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्र, रवि, बुध, 


शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि, गुरु प्रहस्वामी हैं ॥६०।। 

राशि का आधा तृतीयांश, नवमांश द्वादशांश, त्रिशांश स्वग्रृहृ 
ये क्रम से होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश, ग्रह, षड़वर्ग होते 
हैं। उस में विषम राशि में पहले पन्द्रह अंश तक सूय की होरा, उस के 
बाद तोस अंश तक चन्द्रमा की होरा होती है। सम राशि में पहली 
चन्द्रमा को दूसरी सूर्य की होरा होती है ॥६१॥ 

राशि के दश अंश तक वही राशि द्वेष्काशा होता है । उसके बाद 
बोस अंश तक उस राशि का पाँचर्वाँ राशि द्रेष्काण होता है । उस के . 
बाद तोस अंश तक उस राशि का नवम राशि द्रेष्काण होता है। और 
चर (मेष, कक. तुल, मकर ) राशि में स्वराशि से ही नवमांश की 
गयाना होती है और स्थिर ( वृष, सिंह, वृश्चिक कुम्भ ) शशि में इसके 
नषम ( मकर, मेष, कक, तुल ) से नवमांश की गगाना होती है और 
द्विस्वभाव ( मिथुन, कन्या, धनु, मीन ) राशि में इस के पद्चम ; तुल, 
मकर, मेष, कफ ) से नवमांश की गणना होती है और द्वादशांश की 
गयाना स्वराशि से ही होती है ॥६२॥ 

विषम राशियों में मंगल शत्नि, गुरु बुध शुक्र क्रम से ४५वें, ५४वें, 
८वें, ७वें (वें त्रिशांशकों के स्वामी होते हैं। सम राशियों में विपरोत क्रम 
से व्रिशांशों के स्थामी होते हैं ॥६३॥ 

.. हे सन. झलुज, मित्र, सुत, रिपु, ग्रहिणी, सृत्यु, थे, कम. 

2. ब्रिशक्रोगी च 0० ब्रिशद्भागो लग्नेइधष... 309- 
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( २१ ) 


धरम ९ कर्मा १० य ११ व्ययतो' भावा द्ादक्ष लप्गाः ॥९४॥ 
तनुलग्रमूतिहोराकल्पोदया धनमथ कुदुम्बाश्ध |... 
'विक्रमदुश्रिक्थमथ सुहृद्धिचुकपाताल्म्‌ ॥९५॥ 
वेशमाम्बुबान्धवसु्ख चतुरख त्वष्टमे चतुर्थ च । । 

पुत्रों धीः प्रतिमारिक्षत कलत्र॑ तथा चनम्‌॥९४६॥ 

जामित्र चित्तोत्थं चनमस्त मृत्युरन्प्रछिद्राणि । 

धर्मों गुरुस्तपस्रिकोणमिदमत्र सुतसहितम्‌ ॥९७॥ 


| कर्मास्पदमेपूरणमानाज्ञायभवनलाभान्त्यरिक्थम्‌ । 
कटककेन्द्रचतुश्यमेकचतर्थास्तदशमानाम ॥९८।॥ 


श्राय, व्यय--ये लप्नादि द्वादश भावों की क्रमिक संज्ञाएं हैं ॥६७॥ 
तनुभाव की संज्ञा-तनु, लप्न, मूर्ति, होरा, कल्प, उदय है. । 
धनभाव को संज्ञा - कुटुम्ब भी है। ह 
अनुजभाव की संज्ञा - विक्रम, दुश्चिक्य भी हैं । 
मित्रभाव के लिये सुहृद, हिबुक ओर पाताल भी कहदे जाते हैं ॥६५ 

. मित्रभाव के लिये वेश्म, अम्बु बान्धब, सुख ये भी संज्ञाएं हैं । 
चतुरस्र से चौथा और आठवां दोनों का ग्रहण होता है । मुतभाव:े 
लिये घी, रिपुभाव के लिये प्रतिभ. अरि, ज्त तथा सप्तमभाव के लिये 
कलत्र तथा य्न शब्दों का भी प्रयोग होता है ॥६६॥ | 

इसी भाव के लिये जामित्र, चित्तोत्थ, चून, अस्त भी पर्याय हैं। 
श्रष्टमभाव के लिये मृत्यु, रन्प्र, छिद्र, नवमभाव के लिये धर्म, गुरु, तप 
पर्याय हैं| त्रिकोण से नवम तथा पद्नम दोनों का अहण होता है ॥६जञा 
दशम भाव के लिये कर्म, आस्पद, मेपूरण । ग्यारहवें भाव के 
लिये आय, लाभ । बारहवें भाव के लिये अन्त्य, रिक्‍्थ. । कटक, 
फेन्द्रचतुष्टय लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम स्थानों को फहते हैं ॥६८॥ 


, ब्ययिता 0 व्ययतों 8, 2. मघथन 707 धनमथ 2. ह 
3. 2 7९805 मानान्यज्ञायभमवनलाभान्त्यरिष्यु: (07  मानाह्न 
€८८, ॥ मांस नान्‍्यायमभुवनलभांत्यरिष्फं 8, 2222 
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' हप्रभूस्वअखकेन्द्रमां तुर्यास्तकर्मजम्‌ । 
केन्द्रात्परं पणफर तस्मादापोद्धिमं परम्‌ ॥९९॥ 
पणफराड्ावि कार्य शेयमापोक्चिमादतम्‌ । 


6 
केन्द्र सर्वे ग्रद्मा पुष्टाखेलोक्येकफलप्रदाः ॥१००॥ 
घटमीनौ च चत्वारः सिंहाद्ाच्या दिनेश्वराः । 
मेषाद्या मगचापो च चत्वास्थ निशाहयाः ॥१०१॥ 


रव्यादय उच्चा अजबृष॒म्ृगकन्याकुलीरकपतौलौ । रु 
परमोचा दश १० त्रिरे मोह२८ तिथि१ ५ शर५ भ२७ नखः२० ॥ 


उश्चस्थानास्तगा नीचाः परमोचास्तदंशगाः । 
त्रिकोणो5कादिसिहो5क्षो5जस्नी चापतुला घटाः ॥१० ३ ॥ 


भू लग्न की संज्ञा है। श्वश्र, ख दशम स्थान की संज्ञा और लप्म, 
चतुर्थ, सप्तम, दशम फेन्द्र कहलाते हैं और केन्द्र के बाद द्वितीय, पद्चम, 
अष्टंस, एकादश स्थान पणाफर कहलाते हैं| उसके बाद तीसरा, छठा, 
नवस, बारहवाँ स्थान आपक्तित कहलाते हैं ।६६॥ 

परफा] से भविष्य का और आपोक्तिम से भृतकाये का ज्ञान 
होता है । केन्द्रस्थित यद्रि सभी अह 'ुष्ट हों तो भूत, भविष्य ओर 
बलेमान कालों के फल को वतलाते हैं |१००॥ ..' 

सिंह से चार, तथा कुम्भ और मीन दिन में बली होते हैं । मेष 
आदि चार, मकर ओर धनु ये रात्री में बली होते हैं ।॥१०१९॥ 

मेष, ब्रष, मकर, कन्या, कक, मीन, तुल राशियों में सूर्यादि 
पं के दब द्वोते हैं। यहो प्रह १०।३२८।१५।४५।२७२० अंशों से परमोश्र 


उच्च स्थान से सप्तम में प्रह नोच होते हैं। परमोश्च के अंश ही 
नीच राशि में परम नीच कहलाते है । सूर्यादि सात ग्रहों के क्रम से सिंह, 
_भूष, मेष, कन्या, तुल, धनु, कुम्भ ये मूल त्रिकोण कहलाते हैं ॥१०३॥ 
3. श्व 0 स्व 0. 2 पणपरं (07 पणाफरं 80, 3. क्तिमंएः 
किस॑ 80. 4. फरपया 0 पवाफरा 8. 5 कि (कि 
82. - 6. ०श्रकालिक० 0० ख्रौलोक्ये० 3, 7, परमार! ई०ः 
3. | ह 


(२३ ) 
चरादिचादिमध्यान्त्या वर्गोत्तमनवांशकाः । 
जिपट्दर्शकादशमोपचयाः स्युः परेजन्यथा ॥१०४॥ 
कमंणा येन येनेह प्रेरितोःभ्येति पच्छकः । 
जन्म 7चछारम्भलग्नेस्तत्तस्य व्यज्यते त्रिभिः ॥१०५॥ 
यो भावः स्वामिना सोम्यो” दृष्टो युक्त: समृद्धिमान । 
पापेस्तु हानिमानेवं दयमिन्दोयुंतोी दशि” ॥१०६॥ 


लप्नसौम्यान्तरा योगा ल्मप्नेश्वरशुभान्तराः । ह 
चन्द्र सौम्यान्तरः पुण्यस्तरणिश्र " शुभान्तरा ॥१०७॥ 


नुधशिलास्तु विज्ञया रवेस्तुल्याः' शुभान्तराः । 


तावन्तो मचकूलाश्र ज्ञेयाः शुभनिरीक्षणे ॥१०८॥ 
लग्न चन्द्र: शनिः कुंभो रवौ बुधे' "विरश्मितः' | 
चर, स्थिर, द्विस्वभाक, राशियों के क्रम से आदि, मध्य, अन्त्य 
नवमांश बर्गोत्तम कहलाते हैं और ३, ६, १०, ११ वें उपचय कह- 
लाते हैं ॥१०४॥ ह क 
प्रष्टा जिस जिस कम से प्रेरित होकर आता है वह कर्म, जन्म, 
तथाश्रुच्छाकाल अथवा कर्म के आरम्भकाल--इन तीनों से प्रकंट हो 
जाता है ॥१०५॥ थे है ०५ 
जो भाव शुभ ग्रद्द वा स्वाप्नी से युक्त दो वा देखा जाय वह समृद्धि- 
प्रद्‌ होता है | यदि पापप्रहों से युक्त दो वा देखा जाय तो द्वानिकारक 
होता है। यदि चन्द्रमा से युक्त हो वा देखा जाय तो बृद्धि-द्ानि दोनों 
होते हैं। अर्थात्‌ पूर्णाचन्द्र से वुद्धि ओर ज्ञीणचन्द्र से द्वानि होती है ॥१०६॥ 
सोम्य लग्न के अन्तरयोग लग्नेश के शुभान्वर होते हैं. । सॉम्य 
चन्द्र का अन्तर भी शुभकारक है। तरणियोग भी ,शुभान्तर है। बारह 
मुन्थशिला भी शुभान्तर हैं। बारह मचकूल भी शुभान्तर' हैं। शुभ दृष्टि 
में इन का भी विचार करना चाहिये ॥१०७-१०८॥ 
], चरादाबादि 0 चरादिचादि 5. 2- सॉस्‍्ये /07 सौस्यो /4- 
3. बृद्ध: 007 युक्त: 770. 4. सब॒द्धि 0 समृद्धि 2. 5. सद्दिन्दो- 


युवी दशि (0 इयमिन्दोयुतो दशि |3.. 6. «स्तस्णेश्व [07 ०घ्तरणिश्र 
23. 7. मुन्थ 0 नुद्य 0, 0' मथुशला 80. 86. द्वादशब_$0ा 
रवेस्तुल्या: 8, 20!, 9. मकबूलाश्र 70 मचकूलाग्य 3. 0, रविज्ुधौ 
0० रवौ बुघे 80, ], रस्मित: 50 बराश्मटः हैएफ!, 
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कौटिल्येनागतः प्रष्ट' विज्ञायंबं ततो बदेद्‌ ॥१०९॥ ... 
उदयादागत्म नाव्यस्तासामद्धेन संख्यया । #ड 


सर्यर्धाधड्वेदधं तेन ल्ग्रस्य निणयः ॥११०॥* 

..इति लप्नन्लानम्‌ । ह 
धनस्थान यदा चन्द्र: सौम्यो वा यदि गच्छाति । 
धनेशों वापि रुप्नशे यदोदेति तदा धनी ॥१११॥ 
आहगेहें यदा चन्द्र: सौम्यो वाम्येति वा पुनः । 
आत्रीज्षे वापि लप्नेशो यदोदेति तदा धनी' ॥११२॥ 
निधिस्थान यदा चन्द्रः सौम्यो वा यदि वा घनः । 
निधीशो वापि लम्नेशस्तदा सौख्य निधिस्थितिः ॥११३॥ 
पुत्रभावे यदा चन्द्र: सौम्यो वा प्रथमोदितः” । 
पत्रशों वापि लम्ेशः सुतप्राप्तिस्तदा प्रवम्‌ ॥११४॥ 

लप्म में यदि चन्द्रमा, शनि हो, कुंभ राशि में सूर्य ओर बुध 


तेज होल हो लो अ्रष्टा का मन छुटिल सममना चाहिये | यह जान कर 
उत्तर भी उसी प्रकार देना चाहिये ॥९ ०६॥ 


सूर्योदय से नाड़ियों की आधी संख्या द्वारा सूर्यनक्षत्र से जो 
नक्षत्र निकले उससे लप्म का निर्णय करना चाहिये ॥११०॥ 
दर था जुध धनस्थान में हों अथवा वे घनेश वा लग्नेश हाँ तो 
मनुष्य इाचश्य धनी होगा ॥१९२ शा भें 3 ह ; 
.न्‍्द्र वा बुध आतृस्थान म॑ हों अथवा वे अ्रात्रीश वा लग्नेश 
होकर रहें तो मनुष्य अवश्य धनी होगा॥ ११ 
_न्द्र वा पुष्ट बुध चतुथ॑स्थान में हों अथवा वे निधीश वा लग्नेश 
होकर रहें तो वह अवश्य सुखी दोगा ॥११३॥ है 
._द्व वा बुध पुत्रभाव में दो अथवा वे पुत्रेश तथा लग्नेश होकर 
रहें सो पुत्रश्नाप्ति अवश्य होनी चाहिये ॥११७॥ 
+. पृश ० प्रष्टा 3, ५. सूर्यभाद्‌ ई0: सूर्यज्ञाद्‌ 3... 
8. &, 237 290 : गहघ्रटिका: पड़गुणितगतसंक्रान्तेडिनानि सम्मील्य । 


हि 


जिशत्या च हरेदू भागं शेप॑ तात्कालिक लग्नमू ।। 4. [5 ए27३९ 75 


ः अर ९३६९० ३7 (० ६९5६. पंदानुजः 0 तदा धनी 8]. 5, बाथ 
हैत: ३०7 बा प्रथमादत:। बान्य प्रश्नोदित: 8). 


ह (२४) 
। पत्रौकसि यदा चन्द्रः शुभखेटविलोकितः । 
: ' उपायाः सामदण्डद्याश्राष्टघापि थिया सह ॥११५॥ 
: रिप्वोंकसि यदा चन्द्रः सौम्यो वा सघनो बल: | 
:... रिपणा' वापि लम्मशो रिप्रोगौ घनौ छुधीः ॥११३॥ 
$  अस्तगेहे चन्द्रशक्नों शुभदरुद्तेस्सह । 


भायेशो वापि लप्नेशः ख्रीराज्यं च तदा भव ॥११७॥ 
_मृत्यूपेन्द्‌ यदा अत्यौं सौम्यो वापि यदोदितः । 
दार्विशतितमे ऋ्यंशे तदा रृत्यु; स्वयं भर बम ॥११८॥ 
पदस्थाने यदा चन्द्र: शुभो वा सरविभवेत्‌' । 

पादेशों वापि” लग्नेशो मुद्राप्राप्रिस्तदेव हि ॥११९॥ 
| पुण्यगेदे यदा चन्द्रः सौम्यो” वापि यदोद्तिः” । 

४ पर्मेशो वाषि लग्नेशो राज्यप्राप्तिस्तदा प्र वम्‌ ॥१२०॥ 


चन्द्र यदि पृत्रस्थान में हो ओर उस पर शुभ ग्रद्द की दृष्टि हो तो 

4 संतानों के साथ साम-दरड आदि सभी उपाय सफल हो जाते हैं ॥११४॥ 
यदि चन्द्र वा बुध शत्रुस्थान में पुष्ट और बली द्वो अथवा 
| छग्नेश होकर शत्रु के साथ रहें तो शत्रभय और रोगभय वा मनुष्य 

; ता है ॥११६॥ 

" पूल ३34 आर शक सप्तम स्थान में हों, उद्ित शुभ ग्द्दों से देखे जाते. 
3 शों ओर वे लप्नेश तथा जायेश होकर रहें तो निश्चय ही ख््री का प्रभुत्य 
3 दोता है ॥११७॥ । 
' चन्द्र और शुक्र यदि अष्ठम स्थान में दवों और उदित बुध से 
६ युक्त या देखे जायें तो बाईसवें वर्ष के तीसरे अंश में निश्चय ही सृत्यु 
है द्वोती है ॥११८॥। 
हू 'उल्द्र अथवा अन्य शुभ ग्रद्द तृतीय स्थान में सू के साथ हों अथवा 
$ वे तृतीयेश तथा लप्नेश द्वोकर रहें तो रुपयों की प्राप्ति दोती है ॥११६॥ 
| चन्द्र वा बुध पुण्यस्थान में हों अथवा वे धर्मेश वा लग्नेश होकर 








रहें तो निश्चय दी राज्यप्राप्ति द्वोती है ॥१२०॥ 
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पच्छाकाले ग्रह्माधीशों यत्र भावे भवेददा] 
रिपुभावे थिया हवीनो मित्रभावे फलाबिकः ॥१२१॥ 
लाभस्थाने यदा चन्द्रः सोम्यो वा सोमजोदयः । 
लामेश्ी वापि लग्नशो लाभाधिक्यं तदा भवेत्‌” ॥१२२॥ 
व्ययस्थाने यदा चन्द्रः सौम्यो वा स्वग्रृह्मदिगः । 
व्ययेज्ञो वापि लग्नेशों व्ययो भवति भूमिपात्‌ ॥१२१॥ 


अंशुकाभिप्रायेण कथयति । 


सौम्यर्ष्टेष्चिति” वापि सौम्यच्ष्ट” स्वतुड्रभ । 
यदा धनांशके चन्द्रस्तदावश्यं घनं घनम्‌ ॥१२४।॥ 
...._ ्श्नकाल में जिस घर का स्व्रामी जिस भाव में हो बैसा ही फल 
कहना चाहिये । यदि शत्रुभाव में हो तो बुद्धिहीन होता है, यदि मित्र 

भाव में हो तो अधिक फलदायक होता है ॥१२१॥ 

यदि चन्द्र वा बुध लाभस्थान में हों ओर कुछ उदित हों, वे लाभेश 

वा लग्नेश द्वोकर रहें तो उसको अधिक धन लाभ होता है ॥१२२॥ 
चन्द्रमा वा बुध ज्यय स्थान में स्थित होकर यदि स्वगृहमादि में 
हों ओर वे यदि व्ययेश या लप्नेश हो ज्ञांय तो राजा से उसके घनका 
व्यय होता है ॥।१२३॥ 


अब चन्द्र अपने उच्च में रहते हुए बुध अथवा अन्य शुभ ग्रह से 
युक्त हो वा देखा ज्ञाय ओर जब बन्‍्द्रमा धनस्थान के नवांशक में हो 
हो अवश्य ही बहुत धन होता है ॥१२४॥ 


, सोमजादिक: (07 सोमजोदय: 3. 2. &., 4! 300, लग्नेशो। 
बोक्षते लग्नं घनेशो बोक्षते घनम्‌ | धनवान्‌ लग्नपे लग्ने धने च घनपो 
घनी ॥ लग्नेशवनपों लग्ने द्वो घने च तदा घनी । चतु॑ज्ञयेडपि 
सर्वेडपि भावास्तरात्फलप्रदा:॥ लप्नस्य लप्नाधिपते: सू्यस्येन्दोरिवस्तत:। 
प्रस्येक तोरणे सोम्या: शुभान्तरचतुष्टयम्‌ ॥ 80: लाभाधिक्य तदा भवेत्‌ 
80. 72205 व्ययो भबति भूमिपात्‌ । 80, 3005 प्रच्छाकाले ग्रह्मधीशो 

हैंपत्र भावों भवेधदि । रिपुभावे थिया हीनो मित्रभावे फलाधिक:॥ 
3, बुते- 07 किते 3. 4, विद्ध [07 दृष्टे 4. हु 











.. (२७ ) 
सौम्यदच्ट्रेक्षिते' वापि सौम्यच्ष्टे” स्वतुड़मे । 
निध्यंक्षके यदा चन्द्रो निधिभोगौ तदा खलु ॥१२५॥ 
सौम्ययुक्तेक्षिते' वापि सौम्य्ष्टे' स्वतृड़्मे।... 
सुतांश्के यदा चन्द्रः सुतो वापि तदा पुनः ॥१२६॥ 
सौम्ययुक्तेश्षिते विद्ध स्वीयगेह स्वतुड़म । 
यदा रोगांशके चन्द्रस्तदोद्दगश्नतुष्पदे ॥१२७॥ 
सौम्ययुक्तक्षिते विद्वे स्वीयगेह स्वतुड्मे । 
यदा भार्याशके चन्द्रस्तदा भार्याश्तं स्मृतम्‌ ॥१२८॥ 
सौम्ययुक्त क्षिते विद्ध मृत्युभावे स्वतुड़भे । 
यदा मृत्यंशके चन्द्रस्तदा मृत्युरसंशय्म ॥॥१२९॥ 
सौम्ययुक्तेक्षिते विद्ध स्वीयगेई स्वतृड्नभे । 
यदा पुण्यांशके शुक्रस्तदा द्रव्य खिया सह ॥१३०॥ 


.. स्वोयस्थ चन्द्र, बुध वा अन्य शुभ प्रह से युक्त हो वा देखा जाय 
ओर जब वह चतुर्थस्थान के नवांशक में हो तो निधि और भोग दोनों 
की प्राप्ति समझनी चाहिये ॥१२५॥ 

उच्च का चन्द्र यदि बुध वा अन्य किसी शुभ ग्रह से युक्त दो वा 
देखा जाय ओर जब वह मुतस्थान के नवांशक में हो तो पुत्रजन्‍्म 
अवश्य कहना चाहिये ॥१२६॥ 

स्वगृह का वा उच्च का चन्द्र यदि बुध अथवा शुभ ग्रह से युक्त 
अथवा देखा जाय वा विद्ध हो ओर यदि बह रोगस्थान के नवांशक में 
हो तो उसे पशुचिन्ता कह्दनी चाहिये ॥१२७॥ 

स्वगृह का वा उच्च का चन्द्र शुभ ग्रह से युक्त अथवा देखा वा विद्ध 
हो जाय और जब वह ख्रील्थान के नवांशक में हो तो उसके बहुत , 
विवाह कहने चाहिएं ॥१२८॥  _ 

उच्च का चन्द्र, अष्टम भाव में बुध अथवा अन्य किसी शुभ प्रह 


से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध हो, ओर जब वह अष्टम भाव के नवांशक में 
हो तो निश्चय ही उसकी मृत्यु कहदनी चाहिये ॥१२६॥ ' 

स्‍्वगृह का वा उच्च का शुक्र बुध अथवा किसी अन्य शुभ ग्रह 
से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध हो और पुण्यस्थान के नवांशक में हो तो 
ख्री-प्राप्ति के साथ धनप्राप्ति कट्टनी चांहिये ॥१३०॥ 


], युते 0; लिते 2. 2. विद्धे [0 दृष्ट 3. 
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सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयगेह्ादिसंस्थिते' । 
$ ज्यप्राप्िध॑ने 
यदा पुण्यांश्षके चन्द्रो राज्यग्राप्तिधनेंः सह ॥१३१॥ 
सौम्ययुक्तक्षिते विद्ध स्वीयतुज्ञादिसंस्थिते" | 
यदा भार्याशके चन्द्रो मुद्राप्राम्िस्तदा क्षण ॥१३२॥ 
सौम्ययुक्तेक्षिते विद्ध॑ स्वीयतुड्भादिसंस्थिते' । 
यदा लाभांशके चन्द्र: कोटिग्राप्तिः श्रियस्तदा ॥१३३॥ 
सौम्ययुक्तक्षिते विद्ध स््रीयतुझदिसंस्थिते' | 
व्ययस्थाने यदा चन्द्रो व्ययो भवति सबंदा ॥१३४॥ 
एवमंशकफलम्‌ ॥। 
अतः पर जन्मदक्ा फ़लश जन्मलग्नतः । 
“मूतिभरूयादुब्ययाड्ली भवति च चरमो यावता जन्मपत्या- 
मझ्ाः सर्वेडपि गण्याः प्रतिगृहरमिलिता जन्मवर्षा भवन्ति । 
स्‍्वगृह का, उच्च का वा मूल त्रिकोण का चन्द्र, बुध अथवा किसी 
- अन्य शुभ मह से युक्त, हृ४ वा विद्ध हो और जब्र वह पुण्यस्थान के 
नवांशक में हो तो धन के साथ राज्यप्राप्ति होती है ॥१३१॥ ह 
यदि स्वगेह आदि स्थित चन्द्र, बुध अथवा किसी अल्य शुभ ग्रह 
से युक्त, दृष्ट अथवा बिद्ध हो और जब वह जायास्थान के नवांश में हो. 
तो उसे तत्काल रुपयों की आप्ति द्वोती है ॥१३२५॥ 

. अपने उच्च गेहाडि में स्थित चन्द्र, यदि बुध वा अन्य किसी शुभ 
प्रहद से युक्त, दृष्ट तथा विद्ध होकर लाभस्थान के नवांश में हो तो कोटि 
संख्या में धन की ग्राप्ति होती है ॥१३३॥ 

अपने उच्च गेहादि मं स्थित चन्द्रमा यदि बुध अथवा अन्य किसी 
शुभ मह से युक्त, रृष्ट अथवा विद्ध होकर व्यय स्थान के नवांश में आता 
है हो सदा खर्च होता रहता है ॥१३४॥ 

लप्म से घारइवां व्ययस्थान होता है । जन्मपत्री में सभी अंक 
इसी प्रकार गिनने चाहिएं । प्रत्येक गृह में जन्मपत्री में शुभ प्रह हो सकते 


4, व॥6 ४९5 इणाशधा7०९5 +९००5 स्वीयगेहादिसंस्थिते 80 
50776 ६7९४ स्वीयतुद्ञादिसंस्थिते 07 स्वीयगेहे स्वतुज्भे, | ]9ए९ 
घाएज़८त0 '७' ७छ00 5 €०7545६९7६ ४70प८६४॥४००६, 2, मूर्दे- 
ब्रबाद्‌ (07 मूर्तिभूृयात्‌ 3., मूर्तेद्धयात 3 !. 


है 
० 
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सौम्याः सौम्येरवस्थास्व॒शुभगृहखगेदुःखदाः' शेषवर्षा 
इत्येयं जातकाद्ाप्यशुभशुभ फल दक्षितं जन्मलग्नात्‌ ॥१३५॥ 
जन्मतो यत्तमे गेहे यत्र स्युः सौम्यखेचराः । 
जन्मतस्तत्तमेब्दाहे लक्ष्मीमेवति जन्मिनः” ॥१३६॥ 
जन्मतो यत्तमे भावे यत्रापि क्रखेचराः । 
जन्मतस्तत्तमेब्दाह विपड्धवति दुःखदा ॥१३।७। 
जन्मतो यत्तमे गेह यत्रेव मिश्रखेचराः । 
जन्मतस्तत्तमे5ब्दाहे मिश्र भवति निश्चितम्‌' ॥१३८॥ 
प्रकारान्तरेण जन्मंदशा जन्मकुण्डल्याम्‌ ! 
मध्यप्रहैदेशा पूर्णा बाह्मगेरद्धिका ततः । 
मूच्यस्तगेस्त्रिभागोना चेब जन्मग्रहादहशा ॥१३९॥ 
मृत्तिविश्वुयदि मूर्ति कार्याधिपतिश्र" वीक्षते कार्यम्‌ । 
लग्नाधीशः काय कार्यश्ः पश्यति विलग्रमू' ॥१४०॥ 


: हैं जिस घर में शुभ प्रह का सम्बन्ध हो उसमें सुख, पापप्रह के सम्बन्ध से 
: दुःख होता है। इस प्रकार जन्म लग्म से फल कहना चाहिये ॥१३४॥ 
।॒ जन्म लग्न से ऊितने घर में जहां पर शुभप्रह हों, जन्म से उतने . 
' ही वे और दिन पर उसको सुख और धन होता है ॥१२६॥ हि 
ज्ञन्म लग्न से जितने भाव में पापग्रह हों, जन्म से उतने वर्ष में 
: * उसको दुःख देने वाली विपत्ति होगी ॥१३७॥ रे 
गह अन्मलम्न से जितने यह में शुभभ्रह आर पापप्रह दोनों हों, जन्म 
. से उतने बर्ष में मिश्रफल अर्थात्‌ सुख ओर दुःख दोनों निश्चित 


होते हैं ।।१३८॥ 
:.... अध्यप्रहों से पूर्ण दशा होती है। बाह्मगत ग्रहों से आधी दशा; 


लग्न और सप्तमस्थ ग्रहों से ततीयांशोन दशा होती है | इस प्रकार जल्म- 

कालिक प्रहों से दशा होती है ॥१३६॥ 

। लप्नश यदि लप्न को, कार्येश काय 

ओऔरकार्येश लग्न को देख ॥ ४०७... __ का 

3. सौम्येरवस्थास्वाशभगहर वर्गोदु:ख दा: 0: सोम्येरवस्थारुचशुभ- 

खदा: 8 |... 2. ॥00। 5$॥2 7 / 3. निश्वतेम 00 जस्मितः 

8, 8! <4, जअन्‍्मिन: 60ा निःश्रितम 2. 5. ०कुएडल्या: ०7: 

कुश्डल्याम 80. 6. कार्योंचविभुश्व [0 कोर्याधिपतिश्व 8. 7. विक्ग्ने 
६07 बिल्ञम्मम 83- । 





को, अथवा लप्नेश कार्य को 
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लग्नेश्नः कार्येश विल्लेकते लग्नपं च कार्येश्वः ! 
शीतमुदच्ष्टौ सत्यां परिपूर्णा 'कार्यनिष्पत्तिः ॥१४१॥ 

: कथयन्ति पादयोगं पह्यति सौम्येन लग्नपे ल्नमू | 
लग्नाधिपे च पश्यति शुभग्रहनादयोगं चः ॥१४२॥ 
लग्नपतिदशने सति शुभग्रहौ द्ौ त्रयोज्थवा लग्नम्‌ । 
पश्यन्ति यदि तदानीं आहयोंगं तु* भागोनम्‌ ॥१४२॥ 

4 
क्ररावेक्षणवर्जाश्वत्वारः सौम्यखेचरा लग्नम्‌ । 
लग्नेशदशने सति पश्यन्तः पूर्णयोगकराः ॥१४४॥ 
आधद्यो लग्नपतिः कार्ये लग्ने कार्याधिपों यदि । 
द्वितीयों लम्नपो” लग्ने कार्ये कार्याधिपो भवेत्‌ ॥१४५॥ 
लग्नपः कार्यपथ्रापि छूमने यदि तृतीयकः । 
चतुर्थ: कार्यगौ स्यातां यदि लग्नपकायपौ ॥१४६॥ 
लग्नेश कार्येश को, कार्येश लग्नेश को देखें ओर चन्द्रमा की दृष्टि । 
रहे तो कार्यसिद्धि अच्छी तरह होती है॥ १४१॥ | 
लप्न को कोई शुभ अह देखता हो और लग्नेश लपग्म को न देखे तो 
पादयोग होता है। यदि 268 लप्न को देखें ओर शुभप्रह की रृष्टि 
नहीं हो तो अर्द्धयोग कहते हैं ॥॥१७२॥ 
लप्म को लग्नेश और दो बा त्तीन शुभप्रह नी देखे तो उस को 
कुछ अंश से हि योग कहना चाहिये ॥१४१॥ ह 
कं लग्न को लग्नेश ओर चार शुभप्रह पापम्रद्दों की रृष्टि से रहिस यदि 
देखें तो पूणे योग होता है ॥१७४॥ रे ह 
:.. लग्नेश कार्यक्षेत्र में और कार्येश लप्न में यद्दि हों तो एक प्रकार 
का योग होता है | 
लग्नेश लप्न में और कार्येश कार्य में हो तो दूसरा योग होता है ॥१४५ 
लग्नेश ओर कार्येश लप्न में हो तो तीसरा योग होता है ॥ 
यदि लग्नेश ओर कार्येश दोनों कार्यक्षेत्र में हों तो चौथा योग 
होता है ॥१४६॥ 
4. काय ई0 काय 3. 2, & व7त 87 १00 इति दर्शा 3. 
विभागोनम्‌ [07 तु भागोनम्‌ 80, 4. करा विचक्षणा 0. ऋरावेज्षण 
3, 2? कऋरावेज्षणबर्या 80. 5. लप्नपो (0. लपग्मपो 8... 











(३११) 
चतुष्व॑प्युभयत्रापि चन्द्रध्गदशन मिथः। 
कार्यसिद्धिस्तदा जया मित्रे चेदघिक फलम्‌ ॥१४७॥ . 
चन्द्रदर्षि विनान्यस्य शुभस्य यदि दगू भवेत्‌ । 
शुभ प्रयोजन किखिदन्यदुत्प्यते तदा ॥१४८॥ 
. राजयोगा अपनी ख्याताश्वव्वारोषपि महाफला। |... 
अत्रेव दृष्टियोगेन सामान्येन फर्ल स्मृतम्‌ ॥१४९॥। 
अर्द्धयोगा विनिदिष्टाः परस्परदर्श बिना । 
चन्द्रदर्टि दिना ज्ञेयं शुभ पाएफ् बुधेः ॥१५०॥ ... . 
परस्पर दृश्यमृते चन्द्रयोगो मवेद्यदि | 
तदाद्धंफलमाख्यात॑ प्रपश्चोज्य मतो मतेः ॥१५१॥ 
लग्नेशो वीक्षते लग्नं कार्यशः कारयमीक्षते । 
कार्यसिद्धिभवेदिन्दुः कार्यमेति पर॑ यदा ॥१५१॥ 
क्रराक्रान्तः क्ररयुतः क्ररचष्टश्व यो ग्रहः । 
विरश्मितां प्रपन्नथ स विनष्टो बुधेः स्मृतः ॥१५३॥ 
एा इज चार्गो योगों में चन्द्रमा की दृष्टि परस्पर हो तो कार्यसिद्धि 
होती है । यदि यही मित्र के घर में पड़े हों तो अधिक फल होता है ॥१४७।॥ 
यदि वक्त योगों में चन्द्रमा की दृष्टि न हो ओर अंन्य किसी शुभ- 
ग्रह की दृष्टि हो तो किसी अन्य ही प्रकार का शुभफल उत्पक्ष ह्दो 


जाता है ॥१४८॥ 
ये चार राजयोग कहे गये हैं जिनके उत्कृष्ट फल दवोते हैं. । इन में 


सामान्य दृष्टियोग से सामान्य फल होता है ॥१४६॥ रा 
पारस्परिक दृष्टि न होने से अधेयोग होता है। चन्द्रदृष्टि के बिना 
चतुर्थाश शुभ ज्ञानना चाहिये ॥९४०॥। ह 
ख, पारस्परिक दृष्टि केन होने पर यदि चन्द्रमा के साथ योग हो. 
तो अधैफल कहना चाहिये ॥१४५१॥ 
:.. लग्नेश लप्न को देखे ओर कार्येश कार्यक्षेत्र को देखे ओर चन्द्रमा 
कार्यच्ोत्र में जब हो तो कार्यसिद्धि अवश्य होती है ॥१४२॥ | 
जो प्रह पापग्रहों से श्राक्रान्त, युक्त वा दृष्ट हो वा. सूर्य राशि में 
प्रवेश कर गया हो तो बह विनष्ट-सा हो जाता है. श्र्थात्‌ डसकी.सत्ता 


' नहीं रहती ॥१५३॥ 


हि 
हक 





(३२) 


ऋरेण बीयमानो यो राहुपारवे यथा रविः | 
कराकान्तः स रिश्षेयः क्रयुक्तः समेंशके ॥१५४॥ 
दृश्यते दृष्ट्या क्रो दृष्ट/ स उच्यते । 

: अविविक्षः प्रविश्े वा तयराशौ विरश्मिकः ॥१५५॥ 
लग्नाधिपे पिनष्टे स्यादिनष्टावयवः पुमान्‌ | 
विनष्टजातिवर्णश्र शुभाकारों विपयंये ॥१५६॥ 

राजयोगानाह 
भावेश्योः्प्युक्तम॑ भाग्य तृतीयेन समन्वितम्‌ । 
उभयत्राश्रिताः सौम्या भाग्यस्थंव हि पोषकाः ॥१५७॥ 
तृतीयेषपि ग्रहे” सौम्या' भाग्यप्रकर्षपोषकाः । 
तत्नापि पूर्णस्श्या च पुण्योपचयसाधकाः ॥१५८॥ 
जिस तरह राहु के पास सूथथ दिखाई देते हैं उसी तरह पापमप्रहों से 
जो प्रह पराजित किया गया हो वह क्राक्रान्‍्त कहलाता है । ह 
यदि ऋरमदह के समान अंश में कोई प्रह हो तो वह ऋरयुक्त कह- 
लाता है ॥१५४॥ 
जब कोई प्रह पापप्रह से पूर्णटष्टि से देखा जाय तो ऋ्ररष्ट कहद- 
जाता है। जो प्रह सूर्य राशि में प्रवेश करना चाहता अथवा प्रविष्ट हो गया 
दो वह विरश्मिक समझा जांता है ॥१ ५५॥ 
का्नाधीश यदि बिनष्ट हो तो उसे किसी अब्ड से दीन कहना 
चाहिये | उसके जाति और बे सभी नह्ट कहने चाहियें। इसकी विप- 
रीताबस्था में ज्से शुभ आकार वाला कहना चाहिये ॥१४५६॥ 
सभी भावों में भाग्यस्थान और तृतीय स्थान उत्तम कह्दा गया है । 
इन दोनों स्थानों में यदि घुभमह हों तो वे भाग्य के पूर्णा वद्धंक होते हैं ॥ १५७ 
तृतीय भाव में यदि शुभ प्रह हों तो वे भाग्य के अक्ृष्ट पोषक होते 


हैं। फिर भी यदि वे पूर्ण दृष्टि से भाग्येश को देखते हों तो उसे पुण्यशीक्ष 
कहना चाहिये ॥१४८॥ > 


५ आहट: 0: करो रष्ट: 3, 2, पद: 0 पहे 2, 3. भाग्याप्रकर्ष 
2, भारयप्रकर 5, ह | 
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ऐश्वर्ययुक्त होगा | १६४ ॥ 


( ३३ ) 

ततो मूतिः पुनः श्रेष्ठा माग्यानां तु समाथ्यः । . 
भावानां परमो भावस्तनुदद्गादिशपोषकः ॥१५९॥ 
तूर्ये सौम्याः शभा एवं प्रातद्रव्यादिभोज्यदाः । 
राज्यप्रदाः शुभद ष्टाः सर्वे सम्पत्तिदायकाः ॥१६०।॥ 
ततस्तुयं निधिः श्रेष्ठ राज्यमावसमन्वयम्‌' । 

३9 09 सहित 3 
ततः शुभ शुभद ४ लाभेन सहित नमम्‌ ॥१६१॥ 
ततो धन शुभाक्रान्तं जायास्थानं ततः शुभम्‌ । 
शुभमप्यस्तकेन्द्रत्वाच्छुभस्थानं बले गते! ॥१६२॥ 
उदयगते वृषराशौ भाग्य पश्यति भाग्यपे । 
तत्काल यः पुमान जातो यावज्जीब॑ समृद्धिमान्‌ ॥१६३॥ 
उदयतो पर स्वोच तदेव गच्छतः । 
स्वयं पश्यति लग्मेशे जातश्रिरं समृद्धिमान्‌ ।१६४॥ 


.. भाग्यादिकों का आश्रय होने के कारण लप्न भी श्रेष्ठ माना गया 


है ओर सब भावों को पुष्ट करने वाला लप्न सब से श्रेष्ठ है ॥१५६॥ 
चतुथ् स्थान में शुभम्रह रहने से ही शुभ होता है और वे मातृ- 
धन-भोज्य आदि सुख को देने वाले होते हैं। यदि वे शुभग्रहों, से देखे 


जायें तो राज्य वा सम्पत्ति देने वाले होते हैं ॥१६०॥ 
उसके बाद रांज्यस्थान को समन्वय करने वाला चतुर्थ स्थान 


श्रेष्ठ है । उसके बाद लाभध्थान से सम्बन्ध रखने वाला दशम भाव 
शुभ ग्रह से युक्त या देखा जाय तो शुभ फल देता है ।। १६१ ॥ 

शुभ ग्रह से सम्बन्ध रखने वाला धनस्थान और सप्तम स्थान दो तो 
शुभ होता है । सप्तम स्थान भी केन्द्र होने के कारण बलवान, शुभ प्रह 


* से युक्त, रृष्ट होने से शुभ होता है ॥। १६०॥ 


वृष लग्न हो और भाग्येश भाग्य स्थान को देखता हो उस समय 
में जो लड़का पंदा हो उसे आजीवन ऐश्वरययुक्त कहना चाहिये। १६३ ॥ 
वृष लग्न हो और लग्नेश स्वोच्ामिमुख शवर्थात्‌ उच्च स्थान में 
जञाता हो और लग्नेश लग्न को देखे तो बालक चिरकाल हक 


]. भावसम इयम्‌ [00 भावसमन्वयम्‌ 0. 2. सतत ० शुभ 8. 
3. एफढ हट्ण्तााह मतम ( 0.. 350. ) एा नम 75$ ८०77९८ा, 
4. २५३०४ ठगते 3. 5. भाग्यं पश्यति भाग्यपे । तत्काल यः पुमान 
ज्ञातो यावज्जीब॑ (07 स्वोच्च सदेव गच्छतः । स्वयं पश्यति लप्नेशे 8. 


(३४ ) 


लग्नस्वनिधिमाम्मेश्ेडभ्युदयात्‌ पश्चतुयके' 

तत्काल यः पुमान्‌ जातः स च कोटीथरो भवेत्‌ ॥१६५॥ 
सेग्रहैः परे दृष्टेडस्युदयत्येव लग्नपे | । 
स्वोचमित्रस्थगेहे” वा जातो भवति भूमिपः ॥१६५॥ 
केन्द्रगतः सर्वग्रहेरुदयत्येव लम्पे । 

मूति पश्यति लग्नेशे चक्रवर्ती नरस्तु सः ॥१६७॥ 
भाग्यपे+म्यन्तरे राशौ गते जन्म यदा भवेत्‌ । 

लग्मपे च विशेषेण यावज़ीव॑ समृद्विमान्‌ ॥१६८॥ 


श्रिमिरछत्न॑ महाच्छत्र पश्नमिश्रातिच्छत्रकम | 
सप्तमिस्तुयंपडक्त्यन्तं ग्रहैडछत्र।दिनिर्णयः ॥१६९॥ 
लप्नाधारों भवेजीवः शरीर चन्द्रमाः पनः । 
तेजस्तेजोनिधिः प्रोक्तः शास्त्र स्युस्ल्वितरे ग्रह्मः |१७०॥ 


लग्नेश, धनेश, चतुर्थश और भाग्येश यदि लग्न से पद्चम वा 
स्थान में हों तो उस लग्न में उत्पन्न बालक कोटीश्वर शर्थात्‌ बड़ा 
धनवान होता है॥ १६४५ ॥ 
५, . लग्नेश लग्न वा अपने उच्च अथवा मित्र स्थान में रहे और शुभ 
प्रहों से देखा जाय तो बह शिशु राजा होता है ॥। १६६ ॥ 
सभी ग्रह केन्द्र में ओर लग्नेश लग्न में रहे बा लग्नेश लग्न को 
देखे तो वह मनुष्य चक्रवर्ती होता है ।। १६७ || 
भाग्येश लग्न और भाग्य स्थान के बीच किसी राशि में हो बा 
लग्लेश लग्न और भाग्य के बीच हो तो वह शिशु जीवनपर्यन्‍्त समृद्धि- 
होता है ॥| १६८ ॥ 
का कप ग्रहों से जे पांच प्रहों से महाछत्र, सात से अतिछत्रक, चार 
से दस तक इस प्रकार प्रहों सेछत्र आदि का निर्णय सममभना चाहिये॥ २६६॥ 
गुरु शरोर का आधार, चन्द्रमा शरीर और सूर्य शरीर का तेजञ्ञ 
माने गये हैं। और संगलादि अन्य प्रह डसकी शाखा होती हैं।। १७० ॥ 


7. ज्प्नस्य [0 लप्नस्ब 8., लग्नेशो 82. 2 धभ्युदयत्येब तुयके ई07: 
अ्थ्युदयात्‌ पद्चनतयेके 2. 3. स्वगृद्दे /0: स्वगेष्टे 0. 4. पद्चमिरति ठः 
पत्चमिश्चाति 5. हि 














(३१५) 
लग्ने गुरुनिधौ चन्द्र: छिद्रे शुक्रः पदे रविः । 
स्वमित्रे निजगेहादौ वाज्छितेशों भवेन्नरः ॥१७१॥ 
मू्तों जीवः सितस्तुयें स्मरे सोमः पदे रविः । 


राहुणा सहितो लग्न स प्रौढः पण्यभाजनम्‌ ॥१७२॥ 
विद्या संजीवनी नाम शुक्रस्यव न वाकपतेः । 


अतो5पि हेंतुना जीवास्कविरेव बलाधिकः ॥१७३॥ 


लग्मवित्ताधिपौ लग्न रृष्टो जीवहिमांशुना | 
नीचे वा शत्रलाभे वा कीटिशो वस्तु यच्छतः ॥१७४॥ 


यत्र यद्राशिपो राजा भवन्नुदेति तत्क्षणम्‌ । 


तद्राशिलग्रवाक्यानामुदयस्तत्र वत्सरे ॥१७५॥ 
उच्चस्थो मरदितो राजा राशिपो लप्नतो यदि | 
तत्र वर्ष शुभ कुर्याददृष्टो वापि ग्रहाधिपः ॥१७९६॥ 


यदि लग्न में गुरु, चतुथ स्थान में चन्द्रमा, अष्टम स्थान में शुक्र 
ओर पद स्थान में सूर्य हों और अपने मित्र या स्व॒गृह इत्यादि में स्थित 
हों तो स्वेच्छापूर्ति वाला होता है ॥ १७१॥ 

लग्न में गुरु, चतुर्थ स्थान में शुक्र, सप्तम में चन्द्र ओर पदस्थान 
में सूय, 'राहु से युक्त लग्न हो तो वह मनुष्य प्रोढ़ पुण्यराशि वाला 
होता है ॥ १७२ ॥ 





: संजीवनी विद्या श॒क्र के पास ही है, बृहस्पति के पास नहीं। 


इस लिये भी गुरु से शुक्र ही बल में अधिक है ॥ १७३ ॥ 
लग्नेश ओर धनेश लम्म में रहें, गुरु तथा चन्द्रमा की दृष्टि उन 
पर रहे तो लग्नेश और धनेश नीच शत्र वा लाभ स्थान में भी रहें तो 


बे मनुष्य को करोड़ों बस्तुएँ देते हैं ॥१७४॥ 
जिस किसी राशि का भी स्वामी वर्षेश होकर उस समय लक्ष 


में हो तो उस वर्ष उम राशि वा लग्न वालों को लाभ होता है ॥१७४॥ 

किसी राशि का स्वामी वर्षेश होकर यदि उच्च का हो उस जच्च- 
सथ राशि का स्वामी दुष्ट हो, उस वर्ष में बह प्रसन्न होकर शुभ फल 
ही पाते हैं ॥१७६॥ 


4. ०वाच्याना ०60: ०वाक्यानॉ० & 2. राशिपों 07 राशिपो & 
3, लग्नपी [07 लप्नतो 53 


रद् 
हम 


4 6 ० 3 2८ 5 सन को 5 5 इक हर, 


( ३६ ) 


पष्ठाशटमान्त्ये सौम्यास्तत्फलाः ऋरास्तदर्थहाः । 
नेन्दुलग्रान्त्यपष्ठाष्ट: शेफ्स्थानोषपोषकाः ॥१७७॥ 
इतिग्रहस्वरूपम्‌ ।' 

मू्तों जय रूपइत्त लक्षणायुवंयों त्रणम्‌ । 
बणक्लेशदोपमानपूजारोग्य शुभ सुखम्‌ ॥१७८॥ 

घने मौक्तिकरत्नानि हेमाद्याः सप्तपातवः । 

पशुधान्याम्बरं क्रय्यं क्रमाणकगणों धनम्‌ ॥१७९॥ 

सहजात्यशुभदासी भंगिनीआ्रतपदादयः | 


- सुदृत्सुख सह दःखमेत्री निनिस्थानगमागम ॥१८०॥ 
गरमातकृषिवाटीध्रतिगेहिनीमहोष धयः । 


अक्तिबिलग्रवेशादेशोीं' ला च कुशल च ॥१८१॥ 
सुतान्मन्त्रसुतौ" विद्याप्रतापशिष्यबुद्धयः । 


गर्भसन्धिः शुभद्र॒व्यं स्थानोपायनयादयः ॥१८२॥ 


६, ८, १४ वें गृहदों में सोम्य प्रह शुभ फल देते हैं और ऋर प्रह 
धन की हानि करते हैं अन्य स्थानों में ग्रह पुष्टिकारक होते हैं। १, १२, 
६, ८ बें स्थानों में चन्द्र शुभ नहीं होता है ||१७७॥ 

लग्न स्थान से रूप, लक्षण, आयु, अवस्था, वर्ण, क्लेश, 
दोष, मान, पूजा, आरोग्य, शभ, सुख इत्यादि विषयों का बिचार किया 
जाता है ॥१७८॥ 

घतभाव से मोती रत्व. और सवर्ण आदि सात धातु पशु, 
घान्य, गम अन्य भी क्रय वस्तुओं का विचार करना 

॥ 

सहञ् स्थान से शुभ दासी, बह्दिन, भाई, पद आदि का विचार, 
सुहृदूभाव से मित्र, सुख, दुःख निधि का आना वा जाना, प्राम-मातृ-पित 
सुख, कृषि, बाग, थेयें, खो, महोषधि, भोग, बिलप्रवेश, आज्ञा, लाभ 

कुशल, का विचार करना चाहिये |[१८०-८१॥ 

पद्नम स्थान से पुत्र, मन्त्र, विद्या, प्रताप, शिष्य: बुद्धि, गर्भ, 
सन्धि, शुभ द्रव्य की प्राप्ति, स्थानप्राप्नि, उपायसिद्धि, नीतिसफलता 
आदि का विचार फरना चाहिये॥ १८२ | 


|. 8 धर 08१ 72805: इंदानी दादशभावेभ्यों व 
बजा? है शा कई, किये तन आवनह। 2. १22 
पूजा 8. 3. कृ गे ठप ा्वधप्र 707 प्रवेशादेशो 80, 
5. सुतोी 00: सुतो 3. 6. गर्भ: सन्धि: 70: गशैसन्धि ये 


ह (३७ ) 
रिपौ चतुष्पद नीच मातुलः ऋरकर्म च। 
दासी दासो रिपुर्व्याधिः परतोष्डड्कृतिबंगम्‌ ॥१८३॥ 
अस्तात्साध्यव्यवहार: कलहश् गमागमौ | 
चौरो विजयः स्वस्थत्व हों कगटकः स्वतः ॥१८४॥ 
मृत्योनेध्वत्तारगणो  यथाधिदुर्गमापदः । 
योनिविस्मृतिनिष्पत्तिः' संवादो' भेदपत्तयः ॥१८५॥ 
शत्रुद्रव्यं परीवारों सुताथंश्रिरवस्तुनः” । 
निधन" पोतजार्थाप्तिराकुलत्व च चिन्तयेत्‌ ॥१८६॥ 
धर्माद्वापी कृपसरः प्रपामठ 'सुरालयाः । | 
दीक्षायात्रानव्यविद्ा पुण्य भाग्य गुरुस्तपः ॥१८७॥ 


षष्ठ स्थान से नीच पशु, मामा, ऋरकर्म, दासी, दास, शत्रु, 
व्याधि, दूसरे से अहंकार तथा क्षति आदि बातों का विचार करना 
चाहिये ॥ १८३ ॥ 
सप्तम स्थान से योग्य व्यापार, आना, जाबा, व्यय, चोर, विजय, 
स्वस्थता, हृणे, रोग, आदि का विचार करना चाहिये ॥ १८४ ॥ 
अष्टम स्थान से नदी को पार करना, आधि, मार्ग के संकट, 
मार्गश्रम, मार्गापत्ति, योनि, विस्मृति, संवाद, भेद, शत्रु, द्रव्य, परिवार, 
बिर नष्ट धन तथा बस्तु, मरण, सामुद्रिक व्यवसाय से अर्थलाभ तथा 
राजकुल के सम्बन्ध आदि का विचार करना चाहिये॥ १८६५-८६ ॥ 
धरम्मस्थान से बावड़ी, कूप, तालाब, प्याऊ मन्दिर तथा मठ, 
दीक्षा, यात्रा, नवीन प्रकार की विद्या, पुण्य, भाग्य गुरु और तपश्चर्या 
आदि के विषयों का विचार करना चाहिये ॥१८७॥ प 
] रुकूठक: 607 कगटक: 277 9. 2. 407 मत्योनयत्तारगणोमूर्त्यों- 
निध्वत्तारगणो 2. नद्यो मृत्युतारगणो पथ्याधि० 3. नष्टाप्ि: /07 निष्पक्ति: 
6 , 8]. 4. संबादौ [07 संवादो 2. 5. मृतार्था ककटक: स्वृला छे, 
6. निधा्न (07 निधन 2. 7. ०राजकुलत्ब॑ (07 राकुलत्यं 3. 8. पाठ 
007 मठ 2. 
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( रैपट) 


कमतो राजइद्धयादि पिठ॒म॒द्रापुरादिकम्‌ । 
खेचरत्व॑ पुण्यमानौ निर्वाहभ्राधिकारिता ॥१८८॥ * 
राजवेइभ मित्रवेश्म पशुप्रारव्धक्म च |... 
आचार स्थानमायातुर्यानानि' करिवाजिनः ॥१८९॥ 
वस््रायुः स्वणंसस्यस्रीविधाराजपरिच्छद: । 
मिन्राश्रमौ रूपवित्त” लाभो राजकुलादपि' ॥१९०॥ 
व्ययाद्विवाहयज्ञादि महायुद्धानि कीत्तनम्‌ । 
त्यागभोगौ कृषिअंशः विश्वासकृपथा व्ययः ॥१९ १॥ 

,. इति द्वादशभावेभ्यस्तत्वचिन्ता | 
स्वश्रियां परीणामो यत्स्रूपं जगल्यम्‌ | 

: सिद्धचक्र नमस्कृत्य वक्ष्ये किड्ित्तमोउपहम्‌ ॥१९२॥ 

... क्रम्म॑स्थान से राजकुल में प्रतिष्ठा, सम्मान आदि, पेतक सम्पत्ति 
को प्राप्ति, मम आदि की प्राप्ति, ब्योगयानों में उड़ना अथबा देवाह 
सम्मान की प्राप्त ) पंश्यप्राप्ति, श्रेयप्राप्ति, अच्छा निर्वाह तथा अधिकार- ॥ 
प्राप्ति--इन बातों का विचार करना चाहिये ॥१८८॥ 

राजभवन से सम्बन्ध, मित्र के घर से सम्बन्ध, पथश्चु के साथ 
सम्बन्ध, प्रारूथ कम की सफलता, आचार, स्थान, तथा हाथी, थोड़ा 
आदि यानों के विषय में विचार करना चाहिये ॥१८६॥ 

आय स्थान स वस्त्र, आयु, सुबगों, धान्य, स्त्री, विद्या, राज- 


सम्बन्ध, मित्र, आश्रम, रूप, धन राजकुल से लाभ आदि बातों का 
विचार करना चाहिये ॥१६०॥ 
ज्यय स्थान से विवाह, यज्ञ, आदि, युद्ध, त्याग, भोग, कृषि की 
हानि, किसी पर विश्वास तथा कुमार्ग से धन व्यय आदि विचार करना 
चाहिये १६१९ ने ह है नं 
जो सब प्रकार की सम्पत्तियों के कारण हैं, जो तो लोकों के 
स्वरूप हैं ऐसे सिद्ध महापुरुषों को नमस्कार करके में कुछ अज्ञाननाशक 
बातें क्दता हूँ ॥१६२॥ 
' 4. आचारा; (णा आचार 2 2. सायान्‍्तु यानानि #7०॥५ ०माया- 
तुर्यानानि 2. 3. भूपवित्त /0: रूपवित्त 8. भूमिवित्त 80. 4, प+९ 
इश84ध8 0० (४८ 870. ८९४: (राजलाभो कुलादपि) ३5 
00ए0प549 पा- ८07९८६, | 799ए९, (॥९:९४07८, 307८० ६४9८ 
एशबपी8 ० 6, 807, हर 




















( ३६ ) 


अश्वनी मृगझीषृञ्ध हस्तः पृष्यः पुनवेसुः । 
स्वातिश्व रेवती चेव जन्मकाले घनप्रदाः ॥१९१३॥ 
भरणी च मधा चित्रा विशाखा श्वततारिका । 
धनिष्ठा55इ्लेपिका प्रोक्ता जन्मन्यशुभदायिनः ॥१९७॥ 
कृत्तिका. रोहिणी चाद्रा ज्येष्ठा मूलाख्यतारिका । 
श्रवण चानुराधा च मधा पूर्वोत्तराधिकम ॥१९५॥ 
सोमो बुधो गुरु) शुक्रो वाराश्त्वार उत्तमाः । 
रविभोमः शनिर्बारों विपरीतः समासतः* ॥१९६॥ 
नन्दा भद्रा जया (र्णा शुभदास्तिथयों मंताः । 
द्वादश्याद्याश्व रिक्ताश्व सवंकमसु वर्जयेत्‌ ॥१९७॥ 
तिथिनक्षत्रवारेषु शुभषु जन्म यस्य वे । 
त्रिकोणोचग्रहेलग्न राजा भवति साखिकः ॥१९८॥ 
अश्विनी, मृगशिरा, हस्त, पुष्य, पुनवंसु, स्वाती और रेती-- 
ये नक्षत्र जन्‍्मकाल में प्रशस्त तथा धन को देने वाले हैं ॥१६३॥ 
भरणी, मधघा, चित्रा, बविशाखा, शतभिषा, धनिष्ठा, श्राश्लेषा-ये 
नक्षत्र यदि जन्मकाल में हों तो अशुभ फल देते हैं ॥१६४॥ 
कृत्तिका, रोहिणी, श्रार्द्रां, ज्येष्ठा, मूला, श्रवया, अनुराधा, मघा 
और तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा-ये मध्यम नक्षत्र कहे गये हैं ॥१६४॥ 
सोम, बुध, गुरु, शुक्र-ये चार ग्रह शुभ द्ोते हैं। रवि, मंगल, 
शनि--ये अशुभ वार हैं अर्थात्‌ शुभ वार में जन्म शुभफलद अन्यथा 
अशुभफलदायक द्वोता हैं ॥१६६॥ 
नन्‍दा, भद्ठा, जया, और पूर्णा ये तिथियां शुभ द्वोती हैं. । द्वादशी 
आदि तथा रिक्ता--इनको सभो शुभ कांयों में त्याग देना चाहिये ॥१६७॥ 
शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, ओर शुभ वार में जिस मनुष्य का जन्स 
हो आर लग्न का त्रिकोण वा उच्च ग्रहों से सम्बन्ध हो तो वह मनुष्य 
सात्विक राजा होता है ॥१६८॥ 
], ०दायिनी (0० दायिन: / , ?. 2. भध्यं सर्वोत्तरात्रिकम्‌ /., 
8.3, 3. «रबॉरा (0 ०वॉरो 8. 4. विपरीता: सतां मता: 007 विपरीतः 
समासतः । 3, 3, 
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( ४० ) 


वर्षादो दिवसादौ तु यस्य जन्म ग्रवर्तते । 

'स॒ दीर्घायुबु धेर्वाच्यो ज्योतिःशाख्रानुसारिमिः ' ॥१९९॥ 
ब्रिलोकीतिलकः प्राज्यप्रभावोजतिशयाधिकः * । 
तीथेकृतपूज्यपुण्यात्मा मध्यरात्रोड्भवः पुमान्‌ ॥२००॥ 

' दर प्रदरों घाटिकाद्दीनौ द्वौ प्रदरो घटिकाधिकौ । 
विजया नाम योगो5यं सवकायप्रसाधकः ॥२०१॥ * 
वर्षान्ते दिवसान्ते च यस्य जन्म प्र व॑ भवेत्‌ । 
अल्पायुः स च विज्ञेयो दिव्यश्मास्त्रविचक्षणेंः ॥२०२॥ 
मासमध्येषु ' यत्संख्यदिवसे जायते पुमान्‌" । 
तत्संख्यवषशुक्तौ तु रक्ष्मीभवति निश्चितम्‌ ॥२०१॥ 

... बर्षादि एवं दिनादि में जिस मनुष्य का जन्म हो, ज्योति:शाख- 
वेश्ञाओं को उसे दीर्घायु कहना चाहिये ॥|१६६॥ 

जिस मनुष्य का जन्म अध्यरात्रि में अर्थात्‌ १२ बजे रात को 

दो वह अलोक्यश्रेष्ठ, महाग्रतापी, महातेजस्वी, तथा तीथ॑स्थानों में 

आकर पुण्य करने वाला होता हैँ ॥२००॥ 

१२ बजे के एक घटो पहले से लेकर १२ बजे के बाद १ घटी 


तक का समय विज्ञय नाम वाले योग का होता है. जो सभी कार्यो को 
सिद्ध करता हैं ॥२०१॥ 


वर्षा्त अथवा दिनान्त में जिसका जन्म हो वह निश्चय ही 
अल्पायु होता है । ऐसा दिव्य शास्त्रज्ञों ने बतलाया है ॥२०२॥ 


जिस किसी भी मास के जितने दिन में शिशु उत्पन्न हों उसके. 
ऊअल्म से उतने बे में निश्नय ह्वी लक्ष्मी की वृद्धि होती है ॥२०३॥ 











3. "शाल्रविशारदे: [0: “शाख्रामुसारिभि: 7. 2. ०शयारूत: 
० ०शयाधिक: 3. 47, 3. बिजयो 70: बजया 5, 3. 4. सब- 
कार्याणि साधयेत्‌ (0: सब्वकार्यप्रसाधक: 4, 0?, ०कार्याथ० ई07 


०कार्य भ्र० 8], 5. «तु 40: “घु 8]. 6, यत्संख्ये दिवसे जन्म जायते 
0 यत्संख्यदिवसे जायते पुमान्‌ 2. 
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झनिश्नरे सदा दुःस्थों बुधे जाती ' महाजड/ 
माठ्भिसुरुभिः” साद्ध हृदये कुटिलः कदुः ॥२०४॥ 
उत्तमतिथिसंयोगे रबिवारोदये पुनः |. 
खीलग्ने ख्रीगृहे चेब नारी पुण्यवती मता॥२०५॥ 
उत्तमतिथिसंयोगे रविवारोदये पुनः । 
कापि सुखी क्चिदःखी जायते कटुभाषकः ॥२०६॥ 
महाभोगी महाचक्षः खत्रीपु लोलाड़नाप्रियः । 
* सुभगः पात्रभूतश्र शुक्र शक्राधिको मंतः ॥२०७॥ 
महाभोगी महात्यागी गुरुभक्तो गुरुप्रियः 
निमक्षेत्रे गुरो जातः पात्रभूतः पुमान्‌ पुनः ॥२०८॥ 
अधिन्याधुत्तमे स्थाने जातो भवति पृण्यवान्‌ । 
मध्येपु" कृत्तिकाथेषु भरण्यादिषु दुर्गंतः ॥२०९॥ 


शनिश्चर बार में उत्पन्न बालक सबंदा दुःखावस्था में रहता है । 
बुध में महाजड़ ओर अपने माता, गुरुओं के साथ कौटिल्यपूर्वेक 
व्यवद्दार करने वाल्ला होता है ॥२०७॥ हे 
उत्तम तिथि के साथ रविवार का संयोग हो और कन्या लग्न 
तथा कन्या राशि रहे तो पुर्यवती कन्या का जन्म कद्दना चाहिये ॥२०४॥ 
रविवार में उत्तम तिथि के संयोग रहने पर भी उत्पन्न शिशु 
क्रभी सुखी कभी दुखो कभी कटुभाषी होता है ॥२०६॥ 
शुक्रवार में उत्तम तिथि के संयोग रहने पर महाभोगी, दिव्यचक्तु, 
सुन्दर स्त्रियों का प्रेमी तथा स्वयं भी सुन्दर और पुष्ट बीय बाला योग्य 
होता हैं २०७ 
5 रु कहल्पति बार में शुभतिथियों के संयोग रहने पर बालक महा- 
भोगी, त्यागशील, गुरुमक्त, गुरुप्रिय तथा सपात्र होता है॥२०८॥ 
._अश्विनी आदि उत्तम नक्षत्रों में उत्पन्न बालक पुण्यवान्‌ होता है । 
कृत्तिकादि उक्त मध्यम नक्षत्रों में मध्यम और भरणी आदि अधम 
नक्षत्रों में अधम द्ोता है ॥२०६।॥। 
4. जड़: पुमान्‌ 607 महाजड़: 2. 27, 2. मातृमिः पितृमि: 60: 
मातृमिगुरुभिः 3, 27, 3, तनुः (07 पुनः 53. 4. ग्रहै।0 ग्हे 8. 
3. कबिदुदु :खी सुखी कापि 2, 0 !, 6, मध्यश्व 0: मध्येषु ७75, 
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पच्छायां गौरमात्राणां यत्र मासे' गुरोभवेत । 
उदयस्तत्र मासे स्थादुदयोःस्तेउस्तमादिशेत्‌ ॥२१०॥ 


पुच्छायां व्यामगात्राणां यत्र मासे कवेभभवेत्‌ | 

उदयस्तत्र मासे स्यादुदयोउस्तेउस्तमादिशेत्‌ ॥२११॥ 
घातत्रणितगात्राणां यत्र मासे कुजोद्यः । 

उदयस्तत्र मासे स्यात्‌ पु सामस्तेउ्स्तमादिशेत्‌” ॥२१२॥ 
पच्छायां भिन्नगाआणां यत्र मासे बुधोदयः । 

उदयस्तत्र मासे स्यात्‌ प्‌ सामस्तेउ्स्तमादिशेत* ॥!२११॥ 
उदयात्पृष्ठलग्ने चेत्‌ पच्छायां पच्छकस्य च । 

न स्पात्‌ पृच्छाथसम्पत्तिस्ततो लग्नान्तरे पुनः ॥२१४॥ 


प्रश्न करते समय यदि प्रश्न करने वाला गोर वर्ण का रहे तो गुरु का 
उदय जब हो उस समय प्रश्न कर्ता का भाग्योदय और गुरु के अस्त 
समय पर अस्त कहना चाहिये ॥२१०॥ 


यदि प्रभ्रकर्ता श्यामबयों का हो तो शुक्रोदय के महीने उसकां 
उदय ओर शुक्रास्त के महीने उसका अस्त कहना चाहिये ॥२११॥ 

यदि प्रश्नकर्ता घात तथा ब्रणों से युक्त शरीर बाला हो तो मड्जलो- 
दूय के समय उसका इदय और मद्जलास्त के समय उसका अस्त कहना 
चाहिये ||२१२॥ 

. यदि अभकर्ता छिल्न मिन्न शरीर वाला हो तो बुध के जुयकाल 

में उसका उदय ओर अस्तकाल में अस्त कहना चाहिये ॥२१३॥ 

प्रभकर्ताओं के प्रश्न के समय यदि प्ृष्ठोद्य लक्न हो तो अभीडष्ट 
सिद्धि नहीं होती । अन्य लग्नों में होती हैं ॥२१७॥ 


4, मासेन 607 मासे; (8९ बवेताधंणा ० न 5 ए९(प्पातेशा ६ 
2. कबि 007 कवे 37095. 8. ए- ०मस्तेउस्तमादिशेत्‌ 3. 7९४०5 
मसते च दुगेति: 4. 8, 37 200 4९7€ : आतंक समश्नगात्राणां यत्र 
मासे शनेभभवेत। उदयस्तत्र मासे स्यात्युसामस्ते च पूर्वबत्‌ | 8, 7९३05 
आतंकरुयागात्राणां यत्र मासे शनिर्भवेत । ८६८. 8. पृष्टलर्न (0: 
पछलरने 3, .3770, चतुरंति: 8!, पष्ठे लग्ने 0०० एृछलरने 37. . 
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अआतड्रुणगात्राणां यत्र मासे शनेमवेत्‌ । 
उदयस्तत्र मासे स्यात्यु सामस्‍्ते च दुर्गतिःः ॥२१५॥ 
पच्छाकाले यदा स्वामी विलग्नस्योदयं भजेत्‌” । 
तदा सिद्धियु धरर्वाच्या प्रष्दुमनसि या स्थिता ॥२१६॥ 
पुच्छाकाले यदा खेटा उदय यान्ति भावपाः । 
अभ्युदयस्तदा वाच्यः प्रष्टऑमिपदादिभिः ॥२१७॥ 
पुच्छाकाले चतुर्णा च कंटकानामिना यदि । 
एककालप॒दीय॑न्ते* तदा प्रष्ुमंहोदयः ॥२१८॥ 
पुच्छायां गोचरे शुद्धियंदा काले प्रजायते । 
प्रष्टुरभ्युदयों वाच्य: शुभभाववश्ञात्पुनः ॥२१९॥ 
पुच्छायां राशिनाथस्य यदा दशा शुभा भवेत्‌ | 
प्रष्टस्तदोदयो देश्यो राशेरपि प्रमाणतः ॥२२०॥ 

यदि प्रश्न करने वाला भीत वा रोगी हो तो शनि का जिस मास 
में उदय हो उस मास में उदय ओर अस्त के समय अस्त कहना 


खाहिये ।२१४॥ _ हि 
प्रश्षकाल में यदि लग्नेश लग्न में रहे तो प्रश्नकर्ता की मनोगल 


बातों की सिद्धि होती है ॥।२१६॥ 

प्रश्नकाल में जिन २ भावों के स्वामी जिस जिस समय में उदय . 
होंगे उसी २ समय में प्रश्रकर्ता का प्राम, पद, आदि विषयों का अभ्युदय 
कहना चाहिये ॥२१७॥ 

प्रश्नकाल में चारों केन्द्रस्थानों के स्वामी जब एक ही काल में 
उदित हों तब प्रश्नकर्ता का महान अभ्युद्य कहना चाहिये ॥२१८॥ 

“ प्रश्नकाल में गोचरशद्धि देखनी चाहिये । गोचरशुद्धि जब हो 

उस समय शुभ भाव के सम्बन्ध से प्रश्न करने वाले का अभ्युदय 


कहना चाहिये ॥।॥२१६॥ |; 
प्रभकाल म राशीश की दुशा जब शुभ हो, तब राशि के भी 


प्रमाण से प्रश्न करने वाले का अभ्युदय कहना चाहिये |२२०॥ 

















. चलुर्गतिः 07 च दुगतिः 70095. 2. ब्रजेत 00 भजेत्‌ 8. ४. 
लग्नस्थोद्यतां भजेत्‌ (०: विलब्नस्योद्य 80. 8. ग्रास 07 प्राम 2. 
4 मुद्ियन्ते [07 मुदीयन्ते 2. 
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नायोउदये' दशा सौम्या गोचरे शुद्धिरुत्तमी । 
शकुनेः शोमनेजात मंवेत्पु सां महोदय: ॥२२१॥ 
लगनेशेः्भ्युदिते वाच्यं मासाब्द तिथिलग्नभम्! । 
क्यो वर्ण दिशां भाग्य” त्रेलोक्य च सदोदितिम ॥२२२॥ 
भावा अभ्युदिता' ज्ञेयाः दशा अपि” घनादयः । 
विपरीते विपयंस्तं सब ज्ञेयं घनादिकम्‌ ॥२२३॥ 
सिंहलग्ने समायाते लग्नं पश्यति सिंहपे" । 
साम्राज्य जायते पुसां सिहस्येव पराक्रम: |।२२४॥ 
यो यो नाथयूतो दृष्टो भावः सौम्ययुतोउथवा । 
समृद्धिस्तस्थ तस्थव पापरेव विपययः ॥२२५॥ 
आध्य “भूदयकंटक क्षितिगृह पातालकेन्द्र पुनः 





प्रश्रकाल में जिस भाव का स्वामी उदित हो और गोचर शुद्धि 


उशम हो उसको दशा शुभ होती है । इस स्थिति में यदि शुभ शकुन हो 
तो प्रश्नकर्ता का महान अभ्युद्य कहना चाहिये ॥२२१॥ 

प्रश्नकाल में लग्नेश यदि उद्ित हों तो बह मास, वर्ष, तिथि 
लग्न, बय. बयो, भाग्य ओर त्रेलोक्य डसके लिये उदित रहते हैं ।|२२२॥ 

धनादि भावेशों के उद्ित रहने पर उनकी उदित दशा में धनादि 
विषयों का अभ्युद्य कहना चाहिये और विपरीश होने पर उन विषयों 
को अबनति कहना चाहिये |२२३॥ ह 

प्रश्नकाल में सिंह लग्न हो, सिंह का स्वामी ( सूर्य ) लग्न को 
. देखता हो तो अश्नकर्ता को साम्राज्य की प्राप्ति तथा सिंह के समान 
पराक्रम होता है ॥२२७॥ 

जो जो भाव अपने स्वामी तथा शुभ ग्रह से युक्त तथा उससे 
देखा गया हो प्रश्नकर्ता की उस त उस भाव में समृद्धि होती है । यदि बही 
पापप्रह से युक्त वा इष्ट हो तो अशुभ फल देता है ॥-२४॥ 


. माधोदये 407 नाथोदये 0, 0७७. 9. मासाब्द॑ तिथिलग्नभम े 


च्िः मासाब्दतिथिलग्नपात्‌ 2गा0. 8, बर्गवर्णादर्शां भावा: (07 बयो 
बरण दिशां भाग्य 30. दिशां मावा: 8). दिशां भाग्यं 4, अप्युदिता 


0 अम्युदिता 8, 27, 5. द्वाद्शापि [00 दशा अपि 5. 6, लप्नपे 


£०7 क्षिह्पे 80. 7. सोम्यैर (०० सोम्य . 8. तू 00 भू 39४- 
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स्त्रीकेन्द्र च तृतीय बुधजनेहर्षास्यकेन्द्र स्मृतम्‌ । 
अश्नारूयं दश्षमं मत सुमनसां क्षोणीन्द्रकेन्द्र पद. 
पुष्टास्ते किल कण्टका बलयुता यच्छान्ति पूण फलम्‌ ॥२२६॥ 


तन्वादिसप्तमं यावदुत्तरों' भाव उत्तमः | 

सप्तम प्रथम यावदक्षिणस्ववचली5घमः ॥२२७॥ 
आद्याः' केन्द्रगताः खेटाः समस्‍्ता उदिता मताः । 
अस्तकेन्द्रस्थिता 'स्सवं5्प्यस्तमिताः शुमाशुभाः ॥२२८॥ 
पाताडे5प्युत्तमाः प्रोक्ता आकाशे मध्यमाः स्थिता) । 
उत्तरेःभ्युदिता ज्ञेगा विशेषण बलाधिकाः ॥२२०॥ 
दक्षिण ःप्युत्तमे” भागे बलहीना ग्रह्य मताः 

एवं लग्नवल ज्ञात्वा विलग्ने फलमादिशेत्‌ ॥२३०॥ 








केन्द्र पहला, चोथा, सातवां, दुशवां कहलाते हैं । उसमें पहला 
ऊयकंटक ओर तलितिगृह, दूसरा पातवालकेन्द्र, तीसरा, स्त्रीकेन्द्र और हष- 
फेन्द्र चौथा अर्थात्‌ दशम स्थान को अश्राख्यफेन्द्र वा क्षोणीन्द्रकेन्द् 
कहते हैं | यदि ये स्थान सबल पुष्ट रहें तो पूर्ण फल को देते हैं. ॥२२६॥ 

केन्द्रों में लग्न से सप्तम तक उत्तर भाव कहलाते हैं । वह उत्तम हैं 
ओर सप्रम से प्रथम तक दक्तिगा भाव कहलाते हैं वह अधथम अ्रबल 
होते हैं || २२७ ॥। 

पहले केन्द्र॒स्थित सब ग्रह उदित कहलाते हैं। और सप्रमकेन्द्र 
में स्थितग्रह शुभ अशुभ कहलाते हैं |२२८॥ 


पातालकेन्द्र म॑ स्थित ग्रह उत्तम कहलाते हैं ओर दशम में मध्यम . 


कहलाते हैं । उत्तर में स्थित प्रह अभ्युदित कहलाते हैं. उनमें बल भी 
होता है ।२२६। 
दक्षिण में उत्तम भाग में रहने पर भी ग्रह बलहीन होते हैं |इस 

प्रकार लग्न जान कर फलादेश कहना चाहिये ॥२३०॥ 

. वत्वादि 407 तन्बादि 23779. 2, दुत्तमों 407 दुत्तरो 2ताफ 
3, सप्रमात्‌ 00: सप्तम॑ 32700. 4, उचनः ई0 उधमः ४77४, 8 
झाद्या: [00 अथ 23॥75, 6, गता० 707 स्थिता ७, 7. “त्वघमा 
ई० 7 प्युत्तमे 3., 88. | 





( ४६ ) 


पृच्छालग्नेषु सर्वेषु जन्मपत्यां विचक्षणे । | 
केन्द्रस्थग्रहयोगेन फल वाच्यं मनीषिणा ॥२३१॥ 
आद्यकेन्द्रेग्रदेजातः पृण्यवान्‌ पुरुषः स्मृतः । 
अस्तग्रहेद शरस्थेवा हीनो भवति मूतितः ॥२३२॥ 
को5श्र* बषः शुभोउ्स्माकमिति प्रश्ने समागते । 
तर्ताजिकानुसारेण कीर््यते वर्षलक्षणम्‌* ॥२२३॥ 
जन्मतः प्रथमे लग्ने जन्मकालगतेग्रहेः । 

बष यावत्फलं ज्ञेय जन्मपत्र्यां विचक्षणेः ॥२३४॥ 
द्वितीये वत्सरे वाच्यं” द्वितीयलग्नतः फलम्‌ । 
ततीये वत्सरे' ज्ञेय ठृतीयादपि लग्नतः ॥२३५॥ 
एवं द्वादश वर्षाणि जन्म द्वादश लग्नतः । 
जन्मकालगतेरेव ग्रहेर्वाच्यं शभाशुभम्‌ ॥२३६॥ 


अननानन ० जानने चिनजण 5 


इस प्रकार जन्मपत्री तथा प्रश्नकुर॒डली में भी केन्द्रस्थित प्रह 
यदि बली हों तो शुभ श्न्यथा विपरीत फल कहना चाहिये ॥२३१॥ 

बायकेन्द्र अर्थात लग्न और चतुर्थ में स्थित ग्रह से बालक को 
पुर्यवान कहना चाहिये | सप्रम ओर दशमस्थ ग्रहों से उससे द्वीन 
कहना चाहिये ।२३२॥ 

कौन सा वष मेरे लिये शुभप्रद है इस प्रकार के प्रश्नों के लिये 
ताजिक के अनुसार वषेफल कहा जाता है ॥२३३॥ 

जन्म कालिक लग्न से जिस घर में जो ग्रह स्थित हो उसके 
अनुसार एक वर्ष तक फल कहना चाहिये ॥२३४७।॥ 

इसो प्रकार द्वितीय वर्ष में द्वितीय स्थान से, तृतीय वर्ष में 
तृतोय स्थान से,फलादेश कहना चाहिये ।॥२३४॥ 

इस प्रकार जन्म लग्न से बारह स्थानों के द्वारा जन्म कालिक 
प्रहों से बारह वर्ष तक शुभ ओर अशुभ फल कहना चाहिये ॥२३६॥ 

]. केन्द्रस्थ ई0 केन्‍्द्रस्था 2. 2. केन्द्रगतेः खेटैः 807 फेन्‍्द्रेप्रहै 
जआँतः ४. 8. गते (07 ग्रहै ५ 4. कोउस्ति (0: कोउत्र 8. 5. वर्षज 
फल्लम्‌ /07 वर्षलक्षणम 2., 88. 06. बाच्यं (07 जेये ७7, 7. 7७० 
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(४७) 
द्वादश नव्रका यावदशेत्तरक्षत भवेत्‌ | 
एवमायुषि सम्पूर्ण नवा वार्ता' भवन्ति हि॥२३ज। 
मेपसंक्रान्तिकाले च वर्ष पूर्णखिलेडपि हि। . - -.- . 
घनानुजादयो भावाः पुनलेप्रीमवन्त्यमी ॥२३८॥ 
जन्मकालगताः खेटाः सन्तिष्ठन्ति तथेव हि। . 
मुथहासंज्ञित लप्म वर्षलप्न- भवेदिदम्‌ ॥२३५९॥ 
मेपसंक्रान्तिकारे दि वषलग्नं प्रवतंते | 
जअन्मकालग्रहेरेव पनवृषफर्ल वदेत्‌ ॥२४०॥ 
सर्व तन्वादयों भावाः शुभयुक्ता बलावहाः 
क्रयुक्ताश्व ते दृष्ट विपरीतफलग्रदाः ॥२४१॥ 
उदयात्पश्व्म यावदवस्था प्रथमा समा | 
पश्चमात्रवम यावदवस्था हि द्वितीयका ॥२४२॥ 


इस प्रकार बारह भावों को £ बार करके १०८ बर्ष होते हैं। 
सम्पूर्ण आयु में बारह भावों के नो चक्र होते हैं ॥२३७॥ 

मेष संक्रान्ति के समय वधेपूर्ति हो जाने पर फिर धन, श्रातृ 
आदि भाव और लघ्म बन जाते हैं ॥२३८॥ 758 

जन्म काल में जैसे ग्रह स्थित होते हैं । वैसे ही पहले बर्ष में 
वर्षकुएड में भी होते हैं ओर वर्ष लग्न ही मुथहा कहलाते हैं ॥२३६॥ . . 

मेष संक्रान्ति काल में जिसका वर्ष बदलता है उसको उसी काल 
का लप्न तथा ग्रह से वर्षफल कहा जाता है ॥२४०॥ 


सभी तनु आदि भाव शुभ ग्रहों से युत हों तो बलिछ होकर शुभ 
फल देते हैं | वे ही यदि पाप ग्रहों से युक्त देखे जाते हों तो विपरीत 
फल्लदायक होते हैं ।२०१॥ 

लग्न से पत्चम भाव तक प्रथम श्रवस्था कहलातो है | पश्चम. 
भाव से नवम भाव तक दूसरी अवस्था होती है ॥२४२॥ 


], नवावर्ता 407 नवा वार्ता &., 8॥0, 2. भवन्ति ते -६67 
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नवमात्मथ्म यावदवस्था स्थात्ततीयका | 

अद्धंपअमसन्धो हि पूर्वे पूर्व' पतन्त्यधः ॥२४३॥ 

पश्ममान्नव्म यावत्तन्वादिषु झ॒ेग्रहेः । 

जअन्ममध्ये च यस्येव' सौखू्य भवति निश्चितम्‌ ॥२४४॥ 

उदयात्पश्षमं यावजन्मपत्र्यां शुभग्रहेः । 

वयसि प्रथमे सौख्य प्रष्टवाच्यं नव॑ नवम्‌ ॥२४५॥ 

नवमात्मथर्म यावत्‌ सब भावे शुभग्रहेः । 

ब्ृद्धत्वेषषि हि जन्तूनां' सवेसौखूय प्रवतेते ।२४६॥ 

अवस्थात्रये सौम्पाशेद्वाच्यं वयस्त्रये” सुखम्‌ । 
_यत्र” वयसि तुझाश्रेदाज्यलक्ष्मीग्रदा मताः ॥२४७॥ 


नवम भाव से प्रथम भाव तक तीसरी अवस्था होती है और 
आधे की सन्धि से पद्चम भाव की सन्धि तक पहली अवस्था में परिणत 
दोती है। ओर उससे नवम भाव की सन्धि तक दूसरी अबस्था, उस से 
आगे ततोय अवस्था में परियात्र होती है ।।२०३॥ 


अन्मकाल में पश्चम से नवम तक तनत्रादि भावों में यदि शुभ 
प्र हों तो उसे निश्चित ही सुख प्राप्ति होती हैं ॥२०७॥ 


जन्म लप्न से पद्चम तक यदि शुभ प्रह पड़े हों तो बालक को 
प्रथम अवस्था मं कुछ नए प्रकार का सुख होना चाहिये ॥२०५।॥ 

नवस भाव से प्रथम भाव तक यदि सभी भावों में शुभ प्रह पड़े 
हों तो बृद्धावस्था में भी सुखप्राप्ति होती है ॥२०६॥ 


तोनों अबस्थाओं में यदि शुभप्रह हों तो बाल्य, युवा और बृद्ध 

इन तीनों अवस्थाओं में सुख कहना चाहिये । किन्तु जिस अवस्था में 
डर प्रद्त अपनी उद अबस्था में हों तो उस में राज्यज्ञक्मी होती 
|! ॥२०७॥ | 
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>> !॥ 
आधद्यावस्था गतास्तुड्डा राज्यमाद्यययोगतम्‌ । 
मध्यावस्थागतास्तुड्ञ यौवने राज्यदाः स्मृत्तः ॥२७८॥ 
अन्त्पावस्थागतास्तुड्जा वाद्धंके राज्यदा मताः? । 
आद्यावस्थास्थिता:करा बाल्ये दारिद्रयदाः स्वत: ॥२४९ 
| नस $ 

>> मध्यावस्था यदा क्ररा यौवने दौःख्यदायकाः 
+  अन्त्यावस्थागताः करा अन्ते  वयसि दुःखदाः॥२५०॥ 
एव ग्रहानुमानेन सुखदुःख सता भवेत्‌ । 
यस्मिन्‌ वयसि तुझाश्रेन्युदिताः सौख्यसंयुताः ॥२५१॥ 
। तत्र राज्यं सुख लक्ष्मीस्तेजो भवति निश्चितम्‌ । 
कु यस्मिन्‌ वयसि मन्दाः स्य॒ः क्रच्णा विरश्मिका:/ ॥२५२॥ 
/ यदि आयद्य अवस्था में उच्च के ग्रह रहें तो बाल्य अबस्था में ही 
गाज्यप्राप्ति होती है। यदि वे मध्यावस्था में उच्च के हों. तो युवावस्था में 
राज्यप्रद होंगे।।२४८॥| 

यदि अन्‍्त्योव्रस्था में उच्च प्रह हों तो बृद्धावस्था में राज्यप्राप्त 
दोती है । आग्यावस्था में यदि ऋर ग्रद हों. तो बाल्यकाल में उसे दरिद्र 
कहना चाहिये ॥२०६।॥ 

मध्यावस्था में यदि पापग्रह हों तो उस पुरुष की योवनावस्था 
में दुःख देने वाले होते हैं. । अन्त्यावस्था में यदि पापम्रह हों तो बुढ़ापे 
5 मेंभी दःख देने वाले होते हैं ॥२५०॥ 
। इस प्रकार ग्रह स्थिति के अनुसार सुर टुम्ब सदा कहना चाहिये । 
खिल किसी भो अवस्था में उच्च के ग्रह हों उस अ्रवस्था में प्रसन्न एवं 
3 सुखपूयों हों ॥२५१॥ 

डस समय मनुष्य को राज्य, सुख, लक्त॒मी, तेज आदि निश्चय 
से होते हैं। जिस अवस्था में स्त्रयं भी पापप्रह अन्य पापम्रद्दों से देखे 
ह्ञॉय तथा सूर्य में प्रवेश कर जांय ॥र५र॥ 
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(४० ) 
तत्र हानी रुजातंकः पदभ्रंशः खलागमः । 
लग्ने तुंगे महालक्ष्मीस्तूयंगे च' धनागमः ॥२५३॥ 
तुंगे” जायास्तगे खेट खे तुंगे' राज्यसंपदः । 
खेटोदयानुमानेन फलवर्ष फल मतम्‌ ॥२५४॥ 
॥ इति वर्षफलम ॥ 


भ्रीहेमशालिनां योग्यमप्रभीकृतभास्करम्‌ | 
सह््मेशिकया चक्रेएरिमिः शास्त्रमदूषितम्‌ ॥२५५॥ 


झथ निधानप्रकरणम । 


एकाकिन्यपि तुर्येशे तुय पश्यति वा स्थिते । 
अवश्य विभवस्तत्र विध्यते कृतनिथयः ॥२५३॥ 


एकाकिन्यपि शीतांशौ तुय पश्यति वा सियिते । 
धीणे वास्तमिते चापि भत्रं ज्ञेयो निधिगृहे ॥२५७॥ 


“ क् मलुष्य को द्वानि, रोग, भय, स्थानश्रंश, दुष्टरोग आदि होते 
है। उश्च का प्रद यदि लप्न में हो तो धनप्राप्ति होती है ।२५३॥ 

' यदि ग्रह उथ का होकर जायायृह हो अथवा स्वोश्वस्थ प्रह दशम 
में रहे तो राज्यप्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रहों के उयमान से वर्ष 
फल कहना पवाहिये ।२५४।॥ 

ऐश्वर्य चाहने वालों के योग्य, अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा को 
विर्स्कृत करने वाले, तथा शत्रुओं से अदूषित इस शास्त्र को श्रीह्टेम- 
सूरि ने सूच्तम विचार से किया ॥२५५॥ 
अकेला भी कोई ग्रह चौथे स्थान में बा उसके नवांश में रहे वा 
उस स्थान को देखे तो अवश्य ही सम्पत्ति का लाभ होता है ॥२४५६॥ 
अकेला क्ञीण वा अस्त भी चन्द्रमा चतुर्थ स्थान को देखे वा 
उसमें रहे तो उसके घर में अवश्य निधि होती है ॥२५७॥ 
. . बुयें हुंगे [07 तुयंगे च 8, 2 तुंगा [07 तुंगे 8. 8. तुंगे [ए.. 
छुंगे 8. 4. फल बर्ष फले [07 फलवर्ष फल /8., 00, 5. प्रतीकृत 
407 *प्रभीकृत 6. ह 85 
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स्थानत्रयेषु सौम्याश्रेन्निधिः स्थानत्रये मंतः । 

घनस्थाने बल तुयगेह मंहानिधिः ॥२५८॥ 

छिद्गस्थाने च पू्वषामतीतानां महानिधिः । 

/शुभखेटानुसारेण रूप्यस्तर्णादि" निणेयः ॥२५९॥ 

क्रे तूर्यपता द्रव्यं विधते लभ्यते नहि । 

धीणचन्द्रेषपि तूयेस्थ' लम्पते तत्र बत्सरे ॥२६०॥ 
जायायां” छिठ्गगेहे वा मंगलो यदि खेचरः । 

३ तदा शत्रुहतानां चाप्यतीतानां निधिम वम्‌ २६१॥ 

* राहुशनी मृतौ भावपच्छायां खेचरौ क्रमात्‌ । 

व्यन्तरत्वं गतानां च द्रव्य भवति निश्चितम्‌ ॥२६२॥ 

तीन स्थानों में यदि शुभ ग्रह हों तो घर के तोन स्थानों में निधि 


होती है । धनस्थान में रहें तो सेना और द्रव्य, चतुर्थ स्थान में रहें वो 
महासम्पत्ति कहनी चाहिये ॥|२५८॥ 

अष्टम स्थान में यदि शुभ ग्रह हों तो अपने पूव॑ज्ों को महा 
निधि कह्दनी चाहिये । इस प्रकार शुभ ग्रहों के अनुसार रुपये सोने 
आदि का पता लगाना चाहिये ॥२५६॥ 

पाप ग्रह यदि चतुर्थ स्थान के स्वामी हो तो द्रव्य अवश्य दो, पर 
मिले नहीं । यदि क्षीण चन्द्र भी चतुथ स्थान का स्वामी हो तो उस वर्ष 
में घनप्राप्ति होती है ।२६०।॥। 

सप्रम वा अष्टम स्थान में यदि मंगल हो तो युद्ध में मृत पूर्व हो 
की निधि अवश्य होती है ॥२६९॥ 

प्रश्नकाल में राहु और शनि यदि अष्टम भाव में हो तो रब _ 
पृब॑ओं का द्रव्य होना निश्चित कह्दा गया है ॥२६२॥ 


है 
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निभिप्रश्न विलमे बेद्राहुभंबति खेचरः । । 
छिए्र रबिस्तद्म वाच्यं निधान॑ नेव लम्पते ॥९६३॥ 
प्रश्नकाले यदा मृतौ तुर्ये वा सप्रमेषषि के । 
दक्षमे वा भवेत्‌ शुक्रों निधिरस्तीति निश्चितम ॥२६४॥ 
मूर्तों वा तुयंगे वापि सप्तमे च' गृहे यदि । 
दश्मे वा भवेज्जीवः सचन्द्रो निधिदायकः ॥२६५॥ 
सजीवे चन्द्रशुक्र वा? तुरये गेहे धन॑ भवेत्‌ । 
सरत्नहाटक॑ रूप्यं घट़िताघटितं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
बुधथन्द्रों भुरः शुक्र धने वा हिदुकेव्यवाँ । 
प्रयच्छन्ति निर्धि स्वीये” चान्यं वा बलशालिनः ॥२६७॥ 
छिद्गस्थाने स्थितास्त्वेते3पत्ये: वा खेचरा घनम्‌ । 
निर्धि यच्छन्ति पूर्वषां विना” नेवेद्यपूजनात्‌ ॥२६८॥ 

निधि प्रश्न में यदि राहु लप्न में हो ओर सूर्य अष्टम स्थान में हो. 

तो निधिल्ञाभ नहीं कहना चाहिये ॥२६३॥ 


प्रश्नक्काल में यदि लग्म में, चौथे, सातवें तथा दसवें स्थान में 
शुक्त रहे तो निधि अवश्य ही कह्दनी चाहिये ॥२६४।॥ 

प्रश्काल में यदि केन्द्रस्थान में गुरु दो और वह चन्द्रमा से 
युक्त हो तो निधि अवश्य मिले ॥२६५॥ 

चन्द्र ओर शुक्र, गुरु के साथ चौथे स्थान में रहें तो उसके घर 
में अवश्य धन रहे | उसके पास रत्न, सुबणें आ्रारि मूल तथा अलंकार 
अव्था में रहें ॥२६६॥ 

बली युध, चन्द्रमा, गुरु वा शुक्र धनस्थान वा चतुर्थ स्थान में 
कहें वो उसे अपनी या अन्य को निधि प्राप्त हो ॥२६७॥ 
के अष्टम वा पद्मम स्थान में ग्रह रहें तो उनकी बिना बलि तथा 
गब्रिद्य द्वारा पूजा से ही पूवे जों की निधि प्राप्त होती है ॥२६८॥ 

. ब्रा ई0 व 80. 2. व (07 वा ४. 8. 5पिबा ६0: अथवा 0. 
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यत्र शुक्रः छ्षितौ तत्र चक्रमध्ये निधिः स्थितः' । 
शुक्रद््टे पुरो वापि मेहे” खण्ड विलोकयेत्‌ ॥२६९॥ 
यत्र गुरु) क्षितौ तत्र चक्रकोण निधिः पुरः । 

यत्र खेटा 'घनामावे तत्रावश्य निधिबहुः ॥२७०॥ 
तुयंशः केन्द्रमध्यस्थोष्पषष 'एकनिधिस्तदा । 

तुर्येशो बाह्यराशौ वा गृहाद्वहिनिधिः पुनः ॥२७१॥ 
यत्र लाभ भवेत्‌ शुक्रः स्वकीय॑ं-स्वजनस्थ वा । 
स्थापित वा प्रनष्ट वा लभ्यते बहुले घनम्‌ १२७२॥ 
बुध चन्द्र भवेक्लाभो जीवयुक्त विशेषतः । 

शुक्रयुक्त मद्दालाभः प्रतिवेश्म निषेरपि ॥२७३॥ 


ऊध्वच्ष्टो" भवेद्ध्व मालादावुपरिसंस्थितम्‌ । 
अधोच्ष्टावधोवस्तु समध्ष्टो सदेशके ॥२७४॥ 
जिसकी कुण्डली में शुक्र लग्न में हो तो घर के बीच में निधि 
कहनी चाहिये । यदि शुक्र की दृष्टिमांत्र हो तो घर के आगे वा घर के 
किसी भाग में देखनी चाहिये ॥२६६॥ 
जहां लप्म में गुरु रहें वहां घर के किसी कोने में निधि होती है । 
यदि धनभाव में प्रह रह तो. वहां अवश्य प्रचुर थन होता है ॥२७०॥ 
ब्तुर्थेश यदि केन्द्र में हो तो कोने में सम्पत्ति कहना, न्वतुर्थश 
यदि बाह्यराशि में हो तो घर से बाहर निधि कहमी चाहिये ॥२७१॥ 
जहां पर लाभस्थान में शुक्र हो बहां अपना ओर अपने 
सम्बन्धियों का रक्खा तया खोया हुआ पर्याप्त धन प्राप्त होता है ॥२७२४ 
: लाभ स्थान में बुध वा चन्द्र गुरु से युक्त हों तो विशेष लाभ 
कहना चाहिये । यदि वही बुध वा चन्द्र शुक्र के साथ हों तो पूर्ण निधि 


न्‍ 


को प्राप्ति हांती है ॥२७३॥ शिशिमलिरीकि 

ऊथ्ब दृष्टि रहने पर छत्त आदि ऊपर प्रदेश में, अधोद्ष्टि वाले 
ग्रहों के रहने पर नीच प्रदेश मं, सम रृष्टि वाले प्रद्टों की दृष्टि से सम 
प्रदेश में निधि कह्दनी चाहिये ॥२७४।॥ हे 


+ 
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च्ष्टो' भवेद्ध्यमधोधिष्ण्ये च स्वश्रगम्‌ |. 
बारह समे गेहे युक्त वस्तु दिज्ञां' क्रमात्‌ ॥ २७५॥ 
ऊध्यद्ष्टो पदे 'मिन्नेबक्रिते मित्तिमध्यतः । 

: ग्रहों यदि दिनेकेन राशिमन्यां" यियासति ॥२७६॥ 
छनन्‍्न॑ मध्ये तदा श्ेयं निधानं स्थापित बुधेः । 
यावन्तः खेचरास्तू्ये तावत्संख्यो निधिमंतः ॥२७७॥ 
यत्संख्ये बत॑ते चन्द्रो नक्षत्रे निधिदांयकः । 
गृहे निधिश्व त्स्संख्ये विज्ेयः खातशोधने ।२७८।॥ 
शुक्रे चन्द्र जलस्थाने देवस्थाने शुभ गुरौ। 
चतुष्पदगृहे स्र्य चेश्टिकानिचये” बुधे ॥२८९॥ 
भौमे महानसस्थान शनौ राहौ बहिभ्रु वि। 
निधानं गेहमध्ये तु स्थानेष्वेतेष लक्षयेत्‌ ।॥२८०॥ 


: अद्दों की ऊध्वे दृष्टि रहने से घर के उच्च प्रदेश में, अधोरष्टि 

रहने आ १३०१४ में ओर सम दृष्ट से सम प्रदेश में निधि कहनी 

॥२७ज४॥ । 

पा लाजरविसति लत पट जेब कक वर ० तय 

पर यदि एक ही दिन में प्रह दूसरी राशि में जाना चाहें तो ॥२७६॥ 

. ,अध्य स्थान में निधि को छिपा हुआ कहना चाहिये। चतुर्थ 
स्थान में जितने परह द्वों उतने प्रकार को निंधे कहनी चाहिये ॥२७७॥ 

निधि. बतलाने वाला चन्द्र जितनी संख्या बाले नक्षत्र में रहे 

उतनो बार गड़ढ़ा खोदने पर निधि भ्राप्त होती है ॥२७८॥ ह । 

, शुक्र बा चन्द्र निधिदायक हों ता जलस्थान म, गुरु यदि हों तो 
मन्दिर झादि शुभ स्थान में, सूर्य यदि हों तो पशुशाला में, बुध यदि हों 
हो ईट के भट्टों की जगह निधि प्राप्त हो ॥२७६॥ हे 

मंगल यदि हों तो पाकालय में, शनि और राहु हों तो घर के 
बाहर वा घर के बीच निधि को बतलाना चाहिये ॥२८०॥॥ 

. अद्धंधिष्ण्ये ई07 उरद्धदृष्टो 8. 2. स्वश्रके (07 स्वश्रगम 5., 
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निधिस्थानपतिः स्थाने यावत्संख्येजवतिष्ठति |... 
तापद हस्तेष्वधोवाच्य निधानं भूमिखण्डके ॥२८१॥ 
यावत्संख्येंउश्षके चन्द्रे लपग्नेशो यचमों भवेत्‌ | 
तत्संख्याकरमानेन द्रव्य भूमिगत वदेत* ॥२८२॥ ... 
शुक्रे चन्द्र भवेद्रौष्य बुध स्रण निधिस्थितम्‌र ।. 
गुरो रलयुत॑ 'हेममादित्ये मौक्तिकं तथा ॥२८३॥ 
भौमे त्रपु शनौ लोहं राह्यवस्यि श्रुति स्थितम्‌ । 
धातोविनिश्रये ज्ञाते विशेषोज्य ग्रहस्थितः ॥२८४॥ 
चतुर्थाधिपतौ मध्ये ग्रहमध्ये” भवेद्‌ भर व्‌ । 
चतुर्थाधिपतो बाह्य गहाद्वहिगंत' घनम्‌ ॥२८५॥ 
विलग्रात्सप्तम यावद्राशयोउम्पन्तराः खलु " । 
प्प्तमात्थम यावद्‌ बाह्या हि राशयो मताः ॥२८६॥ 
निधि स्थान के स्वामी उस से यत्संख्यक स्थान में रहे उतने हाथ 
नीचे भूमिखण्ड में निधि कहनी चाहिये ॥२८१॥। 





चन्द्रमा यत्संख्यक नवांशक म रहे ओर लप्नश-ल्ग्न-से जितने! 
हथान पर हो उतने हाथ पर भूप्ति के अन्दर द्रव्य कहना चाहिये ॥२८२॥ 
इस प्रकार शुक्र ओर चन्द्र यदि हों तो रुपये, बुध हों तो सुबयां,' 


शुक्र गुरु हों तो रत्न युक्त सुबर्ण ओर सूर्य के रहने से मोती 
मिलते हैं ॥२८३॥ 


मिलती हैं । इस प्रकार धातु के निश्चय द्वो जाने पर ग्रहों से विशेष बातें 


ज्ञाननी ॥२८४७॥ शव मनी 
बतुथ स्थान का स्वामी यदि मध्यस्थान में हो तो घर के 


अन्दर निधि मिले । यदि चतुर्थेश बाह्यस्थान में रहे तो घर के बाहर ; 


निधि मिलती है ॥२८४॥ 





[. निर्धान भू० 0 द्रव्यं भूमि 3! - 2. भवेत्‌ ॥07 बदेत 8. 87 
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( ५६ ) 


निधोशलूग्ननाथौ द्ौ मंध्यराशिस्थितौ यदि । 

तदा द्रव्यं गृहस्यान्तःकोणादिष्वेव संस्थितम्‌ ॥२८७॥ 
यदा लग्नशतुय ज्लौ बाह्मराशिस्थितो यदि । 

गृहाद्वहिर्धनं वाच्यं प्रांगगादिशुवि स्थितम्‌ ॥२८८॥ 
केन्द्रगतग्रहेवाच्यं' सर्वाः पूर्वादयों दिशः । 

केन्द्रगे चन्द्रजे ज्ञेयं गृहस्योच्रदिग्स्थितम्‌ ॥२८९॥ 
गुराबीक्षानभागे च रवो पू्वदिशि स्थितम्‌ । 
शुक्रेपप्याग्नेयदिगकोण कुजे दक्षिणदिकृश्रयम्‌ ॥२९०॥ 


राहौ नेऋत्यकोणे च शनौ पश्चिमदिग्स्थितम्‌ । 
अन्द्रे वायौ” शनो गते निक्षारे राहुसंस्थिते ॥२९१॥ 
उच्चकेन्द्रस्थखेटेषु बलयुक्तेपु सबंतः । 
लक्षसंख्यों निधिः सत्य चन्द्रव्शे स्बहस्तगः ॥२९श॥ 
लग्न से सप्तम तक की राशियां आभ्यन्तरिक कहलाती» हैं । 
सप्तम से प्रथम तक बाह्य राशि कही जाती हैं। रपज। 
निधीोश ओर लग्नेश यदि मध्यराशि में होतो घर के बीच 
हिल कोने आदि में द्रव्य मिलना चाहिये ॥२८८॥ 
लप्नेंश ओर चतुर्थेश यदि बाह्य राशियों में रहें तो घर से बाहूर 


आँगन आदियों में धन कहना चाहिये ॥२८६॥ 


रन केन्द्रस्थ प्रहों से पूर्वादि दिशाओं का निर्णय करना । यदि बुध 
केन्द्र में रहे तो धन घर की उत्तर दिशा में समझना ॥२६०॥ 
शक . यहि गुरु केन्द्र में हो तो ४: ईशान कोण में, रबि केन्द्र में हो तो 
कंदिश! में, शुक्र केन्द्र में हो तो आग्नेय कोण में, मंगल केन्द्र में हो 
तो दक्षिण दिशा में निधि होती है ॥२६१॥ 
राहु केन्द्र में हो तो नेऋत्य कोण, शनि केन्द्र में हो! तो पश्चिम 
दिशा तथा किसी गते में, चन्द्र केन्द्र में हो तो वायव्य कोण में निधि 


होनी चाहिये ॥ २६२ ॥ 


4. बॉच्या: 00: बाच्य 3. 2, ०त० ० व्त्य० /, 3. गफ 
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(४७) 
उदयालकूते खेट शुभग्रहविदोकिते! । 
अकस्मालिविरायाति प॒ण्याद्यस्य महात्मनः ॥२९३॥ 
यावन्त्योष्प्यंक्षका इुक्तास्तावन्त्याघारभा जने । 
छादित कल्सादौ तु द्रव्य वाच्यं गृहे गृहे ॥१९४॥ 
धातुभाण्ड चरे ज्य॑ मूलभाण्ड स्थिरे पुनः । 
द्विस्वभावेष* मुद्भाण्ड चेव॑ भाण्डस्य “निणयः ॥२९५॥ 
लग्नस्थमेषमाश्रित्य वृषयुग्मादिदक्षिणे । 
गृहस्यांशस्थिते भावे विज्ञेयो निधिदायकः ॥२९६॥ 
मीनकुम्भाधत्तरोंशः सम्मुखस्थे च.. दक्षिणः | 
विन्यस्तचक्रमानेन देशो वाच्यो निधिस्यम्‌ ॥२९७॥ 
लग्रमूर्तेंगृहस्थैव हिचुक दक्षिण भवेत्‌ । 
_उच्तरे दक्षमस्थानं प्रविविक्षोविपययः ॥२९८॥ पक 
सभी म्रद्द यदि उच्च वा केन्द्र के हों और सबत्न रहे, साथ ही 
चन्द्र को दृष्टि रहे, तो लक्ष संख्या में निधि मिले ॥ २६२॥ 
शुभप्रह यदि लप्न में हों और अन्य शुभ अह्दों से देखे जाय तो 


पुण्य-शील पुरुष का एकाएक 'नांथ ३८ हाती है ॥ २६३॥ 
_जतने अंश को वे भोग कर गये हों उतने आधारपात्र वा कलश 


* आदि में ढका हुआ द्रव्य घर में स्थित कहना चाहिये ॥ २६४ ॥ 


यदि चर राश का लम्न दो ता धातु भारड में, स्थिर राशि को हो तो 
मूल भारड में, ट्विस्वभाव का लप्न द्वो तो मट्टी के बतेन में निधि का द्वोना 
कहना कट्टिये | इस अकार भारडों का निणेय समझना ॥ २६५॥ 
' लग्म का मेष समझ कर वृषादि दक्षिण क्रम से गद्दी का जिस अंश 
में निधि भाव पड़े उसी भाग में निधि कटृदना चाढ़िये ॥ २६६ ॥ 


मीन कुम्भादि क्रम से उत्तराद दिशाओं मे स्थापना करें और उत्तर 
का सम्मुख दक्षिणा समझना चाहिये । इस प्रकार चक्र का स्थापित-कर 
के निधि का स्थान बतलाना चाहिये ॥ २६७॥ के 
-लप्नस्थान से घर में, चतुर्थ स्थान से दक्षिण दिशा में, और दशम 
स्थान से उत्तर दिशा में ओर यांद कोई ग्रह अन्‍य स्थान में जाने वाले. 


हों तो विपरीत दिशा सममनी चाहिये ॥ २६८॥ 





[. बल्ोल्कटे 607 विलोकिते 2. 2. स्थापित ० छादित 3. 8 
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न इष ) 


क्रियते केवलादज्शों निधिसिद्धिश्रकाशकृत्‌ । 
श्रीमईवेन्द्रशिष्येण श्रीहेमग्रभव्नूरिणा ॥२९९॥ 
इति चतुर्थभावे 'शेवधिप्रकरयां सम्पूर्णम्‌। 
बानचारित्रसद्बीज सिद्धिद्वारेजपि गच्छतामू । 
कू ३] ५ दर 
गंणेशलब्धिविस्तीण पक्‍्वान्नमोजन ब्ुबे ॥३००॥ 
लग्न तुर्येथ्थवा' लाभ सौम्यखेचरसम्भवे । 
भोज्यं भवति ५चछायां पटरसास्वादसुन्दरम्‌ ॥३०१॥ 
गुरो लग्नज्थवा शुक्र पृच्छालम्म गते” सति । 
अवश्य लम्यते भोज्यमटव्यामटताअपि हि" ॥१०२॥ 
शनो राहौ च लप्नस्थे रविच््टथवा युते । 
: न लभ्यते निजे गेहें शख्रघातो भवेत्स्फुटमू! ॥२०३॥ 
निधि को बतलाने वाला और केवल आदशेमय प्रन्‍्थ देवेन्द्र के 
शिष्य अ्रीद्टेमप्रभसूरि ने बनाया है ॥ २६६ ॥ 
सिद्धिद्वार में जाने वाले पुरुष के ज्ञान ओर चारित्र का सद्ो्ज 
रूप पकान्नभोजन के विषय में श्रीगणेश के प्रासाद से बिस्तीर्या 
कहता हूँ ।। ३००॥ ! 
« / बुध अथवा कोई अन्य शुभ अरद्द लग्न चतुर्थ अ्रथवा लाभस्थान में 
हो तो प्रश्नकाल में भोजन छः रसों के आस्वाद से सुन्दर होता है ॥३०१॥ 
प्रश्ककाल के लप्म में गुरु बा शुक्र हों तो जंगल में भी घूमने 
वाले मनुष्य को अवश्य भोजन मिले ॥ ३०२ ॥ ९. 
शनि, राहु यदि लम्न में हां आर सूये की दृष्टि पड़े अथवा एक 


स्थान में हों ता अपने घर में रहने पर भो भोजन नहीं मिलता ओर 
किसी श्र आदि से चोट द्वोतों है ॥ ३०३ ॥ | ह 


* 4. निधि $07 शेवधि &. 3! 2, गच्छत: ६0 गच्छताम्‌ 3, ४ ' 
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... ( ए६:) 
पृच्छायां तुयेगे चन्द्रे मोजनं लवणाधिकस्‌ । 
७ध "खो कप ५ छ्त्हू 
व्यज्जनेवेंपवाराध्येलबणेन घनेन वा ॥३०४॥ । 
तूर्थ भौमे भवेद्ञोज्य मुहुः कु रसाश्रयम्‌ | 
दब्चमे मडले मांस रक्तस्नावेण” संयुतम्‌ ॥२०५॥ 
रवौ तूयें निष्प्रतापं सरसं तत्र शीतगौ । 
सकल ससंताप॑ भौमे तुर्येप्शनं स्वृतम्‌ ॥३०६॥ 
चुधे भोज्य कपायं तु गुरो तु मधुरोज्ज्वल्म्‌ | 
सिताखण्डघृतात््य॑/ तु भक्त स्पहवियुतम्‌ ॥३०७॥ 
बुधे तत्र बुधानां च कथालापकपेशलम । 
शनौ राहौ च तुयंस्थ सझोक सभयं पुनः ॥३०८॥ 
प्रश्नकाल में यदि चतुर्थ स्थान में चन्द्र रहे तो भोजन में अधिक 
नमक होगा ओर साग आदि अन्य पदार्थ भा अधिक नमक से विकृत 
होंगे।। ३०४ ॥ 
चतुर्थ स्थान में याद मंगल रद्दे तो भोजन कड़वे रस से युक्त हो । 
-शम स्थान में यदि मंगल रहे तो रक्त से पूर्ण मांसभोजन की 
प्राप्ति हो ।। २०५ ॥ 
सूर्य चतुर्थ स्थान में रहे तो भोजन नीरस, चन्द्र रहे तो सरस , 
मिले । मंगल चतुर्थ स्थान में रद्दे तो कल्नह तथा सन्‍्ताप आदि से भोजन 
को आराप्ति हो ॥ २०६ ॥ 
बुध चतुर्थ स्थान में रहे तो भोजन कषायरसपूर्ण, गुरु चहुबे- 
स्थान में रद्दे तो मधुर तथा शक्कर धृत आदि से युक्त दाल भाव मिलना 
चाहिये ।। २०७ ॥ 
ह बुध चतुथ स्थान में हो तो परिडतों के सदचनासृतों के साथ 
. भोजन मिलना चाहिये । शनि और राहु यदि चतुर्थ स्थान में रहें हो 
शोक ओर भयके साथ मोजनग्राप्त हो ॥ रै०्ट॥ 
. बराख्ये 00: बाराण 3. 2, च्यमुष्यां [07 ०ज्यं मुहुः 4. 
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३०420 ४3028 परिवेषितम्‌ ॥२े ०९॥ 
नीचे शुक्र कदन्म तु पकवापक्य जलाबिल्यू। 
अप्रतिपचिनिःस्नेहं दासीमिः परिवेषितम्‌ ॥३१०॥| 
क्षिप्रादिकिरिसं रू पल्तचणककोद्भवम्‌ । 

स्तेल चाप्यतेलं वा श्ननौं भोज्य भवेदिदस ॥र११॥ 
उद्चे रवौ भवेदुष्णं तिक्त च राजवेश्मनि | 

नीचे नीचान्तरेबाच्यं भोजन प्रच्छवेश्मनि ॥३१२॥ 
सकृक्षोज्यं चरे लग्न द्विर्वारं च स्थिरात्मंकम्‌ । 
भोजनत्रितय प्रोक्त द्विस्वभावे विधो निधौ ॥३१३॥ 
शुक्र चन्द्रे गुरौ तुर्य एरच्छालग्न सगौरवम्‌ । 
....झालिभोज्य इविःस्पृष्ट सम्थस्रीपरिवेषितम्‌ ॥३१७॥ 








. शुक्र चतुर्थ स्थान में हो तो खट्टा रस और कोमल सुस्वादु जल 
-बशाल नेत्र वाली स्त्रियों से दिया हुआ मिले ॥ ३०६॥ | 
शुक्र यदि नीच स्थान में हो तो कश्चा पक्का श्रन्न, मलिन जल से 
युक्त ओर वह भी अनादर के साथ दासियों से परोसा हुआ प्राप्त . 
हो ॥ ३१०॥ ह 
शनि चतुर्थ स्थान में यदि द्वो तो रूखा, विर्स चना, तेल से युक्त 
अथवा अयुक्त भोज्यरूप में मिलना चाहिये ॥ ३११॥ 

. रवि यदि उच्च का हो भोजन गर्म और तिक्त राजाओं के घर में 
मिले । वद्दी यदि नीच घर का हो तो नीच जनों के घर में कहना 
चाहिये । २१२॥ 

चर लप्न रह्दे तो एक बार भोजन मिले, स्थिर लप्न रहने से दो 
बार, द्विस्वभाव लग्न हो ओर चतुर्थ चन्द्रमा रहे तो तोल बार भोजन 
सिले ॥ ३१३॥ 
शुक्र, चल्द्र वा गुर लप्म में हों व चतुथथ स्थान में हों तो भोजन 
सम्मानपूर्वक, घृत से मिश्रित और सुन्दर स्त्री से परोसा हुआ 
मिले ॥ ३१४॥ 

4. रूचवल्लवणाककांद्रवम्‌ [07 रूक्त पल्ल चणककोज्धवम 3, ४3. 
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झालिमोज्थं सम॑ ब्लेलेम्यते पण्यवेध्मनि ॥३१५॥ 
उच्चगेहे निधिस्थाने बुधे गुरौ बलोत्कटे । 
स्यृः स्वणेवस्त्रभोज्यानि चन्द्रे शुक्र च लाभगे ॥३१६॥ 
गुरौ तुर्य समंगल्य॑ ध्तोत्साहं सितेषपि चे | 
वर्द्धापनविवाहादी स्नेहमोज्यं सगीतकम्‌ ॥३१७॥ 
लग्ने प्टे स्वेके गेहें धने पृष्टे धनाड्वेत्‌ । 
ततीये निजमगिनीभ्यः' पितभ्यस्तुयवेशमनि ॥३१८॥ 
पश्ममे पत्रपौत्रेम्यः पष्ठे च शत्रवेश्मनि | 
सप्तमे निज्रपत्रीम्यः स्नेहातिशयभोजनम्‌ ॥३१९॥ 
नवमे च प्रपासत्र' दक्षमे भूषवेश्मनि | 
लाभेः्प्यश्वगजादीनां” लाभेन सहित बह ॥३२०॥ 
.. शुक्र, ओर गुरु निधिस्थान में हों, बुध भर चन्द्र लाभस्थान में 
हों तो वस्त्रों के साथ चाबलों का भोजन किसी पुए्यवान के घर में 


मिले॥ ३९५॥ 


निधिस्थान में उच्च का. सबल गुरु और बुध रहें. अन्द्र और 

ग्यारहवें स्थान में हों तो सुबगो, वस्त्र और भोजन सभी मिलें ॥ ३१६॥ 
. श्तुथ स्थान में गुरु वा शुक्र रहे तो बधाई, विवाह आदि कार्यो 

में मंगलाचार उत्साह और गीत के साथ घृतादियुक्त भोजन प्राप्त 
होता है ।| ३१७ ॥ 

लप्नस्थान यदि पुष्ट रहें तो अपने घर में, धनस्थान के पुष्ट रहने 
से धन से, तृतीय स्थान के पुष्ट रहने से अपनी बहिनों से, चतुर्थ स्थान 
के पुष्ट रहने से पिता के घर से भोजन मिले ॥। ३१८ ॥ 

पत्चम स्थान पुष्ट रहने से पुत्र पोत्रादि से, षष्ठ स्थान के रहने से 
शत्रु से, सप्तम के पुष्ट रहने पर स्त्री से स्नेहपुबंक भोजन मिले ॥ ३१६॥ 

नवम स्थान के पुष्ट रहने पर किसी सराय की दुकान पर, दशम 
स्थान की पुष्टि में किसी राजा के घर में और एकादश यदि पृष्ट रहे वो 
घोड़ा, हाथी फे साथ सुन्दर भोजन मिले ॥ ३२० ॥ 


“ +-+-.+२०>ब_ऋ... अननअन्‍अन्‍न-+-++ ८ “++-+-+++« « 
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३ है१ ): 
ठतीयेकादशे दृष्टा' पल्नीनां खेहमोजनम्‌ । 
चतुर्थाष्मच्ट्टया तु* स्वजनानां गृहे लमेत्‌ ॥३२१॥ 
नवपञ्मच्ट्यापि स्नेहेन भोजन जनात्‌ | 
सप्तमौमयद्ष्टया तु बेरेण सहित जयेत्‌ ॥३२२२॥ 
सौम्येषु तुय॑संस्थेषु तुंगगेहे बने मतम्‌ * । 
क्रेषु तत्र संस्थेष्‌ भम्नवेश्मनि भोजनम्‌ ॥३२३॥ 
तुरये गेहाइमानेन भोज्यमान ग्रहेः* स्मृतम्‌ । 
लग्नतुरयॉकमानेन कब्बोलकमितिमता ॥३२४॥ 


लप्नचक्र मद्ास्थानं' हृदि ध्यात्वातिवतुलम । 
तत्र ग्रहेदिशों वाच्या* व्यज्ञनानां यथाक्रमम्‌ ॥२२५॥ 


हग्नेश, ओर चतुर्थेश को परध्पर तृतीय. एकादश दृष्टि दो तो 
स्‍त्री का प्रेम पुवंक दिया हुआ भोजन मिलता है। और दोनों!को चतुर्थ 
अष्टम, दृष्टि परस्पर रहे तो अपने लोगों के घर में भोजन मिलता है ॥३२९॥ 
दोनों को नवम और पद्चम की यदि दृष्टि रहे तो (सनेहपुर्यंक 
भोत्तन मिले । ओर दोनों को परस्पर सप्तम की दृष्टि होने से शत्रुता 
होने पर भी विज्नय कहनी चाहिये ॥ ३२२ ॥ 
शुभप्रह यदि चतुर्थ स्थान में हों तो उच्च गृह में बा बन में भोजन 
मिलता है । यदि पापप्रह उस में रहें तो टूटे फूट घर में भोजन मिले।।३२३॥ 
.... आतुथ वा क्षत्न स्थान से ग्रहों के द्वारा भोजन का विचार किया 
गया है । लग्न और चतुथ ही स्थान से व्यज्ननादि का भी. विचार करना 
चाहिये। ३२४ ॥ 
गोलाकार, विशालस्वरूप लग्नचक्र को हृदय में.ध्यान करके 
प्रद्टों के द्वारा व्यस्ननों ( शाकादियों ) की दिशाओं का निश्चय करता 
4, दृष्टथा 407 दृष्टवा 8. 2. [॥0 ८४5४ 7९४१5 च. ० तु 8, 
है. तुंगगेहेशनं० 0, 2 '० दुनं [07 बने 8 4. गृहैः (07 प्रहै: 80, : 
5. कष्चोलक० [07 कव्वोलफ 7). :6 स्थाले ॥0- स्थानं 7. "४० 
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(६३ 3) 
तिक्त रवौ विधौ क्षारं कट भौमे मत दिशि । 
बुधे कपायसंयुक्त सुरो तु मधरोज्ज्वलम्‌ ॥२२३॥ 
मितेष्म्ल' व्यज्ञनं वाच्य शनौ राहौ च दग्घकः । 
शुक्रस्य वालबद्धों च घ्रताधिक्यं तदा मतम्‌ ॥रै२७॥ 
क्रियते केवलादर्शों मक्तिसिद्धिप्रकाशकृत ! . 
श्रीमदवेन्शशिष्येण श्रीहमप्रभस्तरिणा ॥३२८॥ 


इति लतुर्थभावे भो जनप्रकरयाम । 
अथ ग्रामपएच्छा 


ग्रामप्रच्छासु सर्वेषु कंटकेषु शुभा ग्रहाः । 
तत्र पूर्यों महावप्र:* चतुदिक्ष मवेद्दढः ॥३२९॥ 
 केन्द्रषु यदि सर्वेष्वप्युचा दृष्टाः शुभा ग्रहाः । 


तत्न पूर्या महावप्रः मर्वोच्चेनिश्चितं मंतः ॥३३०॥ < 


रबि चतुथे स्थान में रहें तो भोत्नन तिक्त, चन्द्रम चतुथ स्थान में.. 
हो तो नमकीन, मंगत्त रहे तो कड़वा. बुध रहे तो कषाय रस वाला, गुर 
रहे तो मधुर ओर उज्ज्वल रहता है ॥ ३२६ ॥ 

शुक्र चतुथ स्थान में रहे तो अम्ल रस वाला शाक कहना चाहिये । 
शनि ओर राहु रहें तो जला हुआ, शुक्र की बाल्यावस्था तथा ब्ृद्धावस्था . 
रहने पर व्यश्वन घृतपुर्णो होता है ॥ ३२२७ ॥ 

श्रीदेवेन्द्रसूरि के शिष्य श्रीहेमप्रभसूरि ने भोगसिद्धि के प्रकाशक . 
एकमात्र आदशेरूप इस ग्रन्थ की रचना की ॥ ३२८॥ ँ 

ग्राम के संबंध में पूछने पर यदि प्रश्नकाल सभी में शुभ म्रह केन्द्र 
स्थानों में रहें तो उस नगरी के चारों ओर पहाड़ी प्रदेश कहना. 
खाहिये। ३२६ ॥ 

यदि केन्द्रस्थान में उच्च के शुभ ग्रह रहें तो उस नगरी में एक 
विशाल उच्च वत्र कहना चाहिये ॥ ३२३० ॥ जल ब 

. ०हहं (27 ०म्ल॑ 3!. 2. दग्धकम्‌ (0 दग्धकः 8. 3. ।॥८ 
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६ ४) 
ततीयतुय॑योलग्नात्पश्ञमे च झुभा ब्रह्म: । 
तत्र वष्नो गुहर्वाच्यः स्वोचस्थः पुनरुचकीः ॥३३१॥ 
झुक्लेन्द्‌' कंटके यत्र पानीयं तत्र निश्चितम्‌ । 
: शुक्रेन्द सकुजौ यत्र तत्रोधानं जलाश्रयम ॥२३२॥ 


ह 


वृत हे भे वेद्यूत्त व्यस्रेस्थयल्रों गहो मतः । 


चतुरसेश्रतष्कोण पूरे वनों” भवेत्युनः ॥३३३॥ 
लग्न सौम्यग्रहेद ष समृद्ध परम॒च्यते । 
. अथ क्ररपहेईं ४ं दुःस्थं भवति पत्तनम्‌ ॥३३४॥ 
९ ५ 
यत्र गुरुमवेतत्र रम्यं देवगृहेः परम । 
शुक्रन्द्‌ यत्र कोण तु तत्र कृपादिके जलम्‌ ॥३१५॥ 
यत्र भौमों द्रमस्तत्न स्पाह्मघे वेश्कागणः: । 
_..यत्र राहुशनी कोण तत्र गर्ता: सपुश्नकाः ॥३३२६॥ 
लप्न से तीमरे, चग्रे, पांचतें स्थान में यदि शुभ प्रह हों तो एक 
बष्र उलगांव में अवश्य कहें, यदि वे उच्च के हों तो विशाल वप्र कहें ॥३३१॥ 
केन्द्रस्थान में यद्रि शुक और चन्द्रमा रहें तो वहां जल अवश्य 
रहे ओर जहां पर शुक्र चन्द्र मंगल के साथ हों तो जलाशित एक बाग 
भी कहना चाहिये।॥ ३३२ ॥ 
फेन्द्रस्थान में यदि दो प्रह एक साथ पड़े हों तो नगरे में दो गत, 
शीन प्रहों से तीन गत ओर चार प्रहों से चारों कोनों में वप्र कहना 
चाहिये ।। २३३ || 
लप्म यदि शुभ प्रहों से देखा ज्ञाय शो वह नगर समृद्धिशाली 
कहंन्त चाहिये। पापप्रहों की दृष्टि रहने पर दुस्वस्था को प्राप्त कहना 
चाहिये || ३३४ ॥ 
लप् को देखने वाला यदि गुरू हो तो मन्दिरों से युक्त नगर 
कहना चाहिये | शुक्र और चन्द्र जिस कोशा में रहें उस कोण में कूप 
आदि जल फहना चाहिये।॥ ३३५॥ 
मंगल चक्र में जिस दिशा में हो उस दिशा में वृत्त कहना चाहिये । 
ओर बुध जिधर हो उस तरफ इटों का पुल कष्टना चाहिये और राहु 
शनि जहां पर हों डस कोने में गढ़ढे होंगे।। ३३६ ॥ 05 22 
4, शुक्रेन्दु 80, 2, [॥० ६८६६ 7९४०७ वा प्र /07 क्रो छ॥०॥ 
73 7770772८६, 8, []९ (९5६ 7०४०5 निश्का ६07 केट्रका । 








5 . हैह- ) 
मवेत्तत्रेष्टकापाकः पष्टो यत्र रविभपेत्‌ ! 
यत्र सौम्यग्रहश्रेणिइंद्वाली”' तत्र कोणके ॥रे२७॥ 


लग्नस्थ तुययके ग्रामो रक्ष्यते च श॒मेग्रेहः । 
तर्यधीसंस्थेरिति 4 
त॒तीये तुयंधीसंस्थेरिति ग्रामोइतिवप्रकः ॥।३३८।॥ 
यत्र कोण शुभाः खेटा एकराशिगताः” पुनः । 
पुरस्थ तत्र कोण स्यात्सौवर्णी कलश्ावलिः ॥२३९॥ 
यावन्तोः्प्यंक्षका भ्रुक्ता लग्नस्याभ्युदितस्थ ते | 
तावद हस्तप्रमाणो5्यं वप्रो भव॒ति निश्चितम्‌ ॥|२४०॥ 
यत्र विचे च भीभागे शुक्रो मवेद्धलाधिकः । 
तत्र ग्रामे' पुरे वापि निधिवति निश्चितम्‌ ॥३४ शी! 
जहां पर पुष्ट रवि हो उस दिशा में पका हुआ ईटा कहना चाहिये । 
ओर जिस कोने में पुष्ट शुभ प्रद्द द्ोवें उस कोने में सुन्दर पक्के मकान 
होने चाहिये ॥३३७ |। ु 
लप्म के चोथे स्थान में यदि शुभ प्रह हों तो गांव सुरक्षित रहें । 
तीसरे, चौथे, पांचवें में रहें तो गांव में अधिक वशप्रस्थान कहने 
चाहिये | ३३८॥ 
जिस कोने में शुभ प्रह एक राशिस्थ द्वोकर रहें उस गांव के उस 
कोने में सुबयों के कलश दोवें ।! ३३६॥ 
प्रश्नलग्न के जितने अंश बीस चुके हों उतने हाथ का वपष्र निश्चय 
ही कट्टना चाहिये।॥ ३४० ॥ 
जिसमें धनस्थान और धममंस्थान में बली होकर शुक्र रहे उस 
प्राम अथवा नगर में निश्चय ही घन होता है। ३१४७९॥ 
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क्रियते केवलादशः' प्रसिद्धि' कराशकृत | 
श्रीमहवेन्ट्रशिष्मेण श्रीहेमप्रमचूरिणा ॥२४२॥ 
इति चतुथथभावे तृतीय प्रामप्रकरणम । 
अथ पुृत्रप्रकरणम्‌ 
इति प्रशनेषु विज्येयो' पञ्रमेशविलग्रपो ॥३४३॥ 
लप्नेश्रपंचमेशौ चेत्‌ नरराशिव्यवस्थितौ । 
तदा पुत्र: समादेश्यः स्त्रीराशौ स्त्रीपदौ' च तौ ॥३२४४॥ 
अयुगलग्रस्थिते मन्दे पृश्र॒जन्म मतं सताम्‌* । 
समलव्ने समांशे वा पुत्रीजन्म स्फूट्ट भवेत्‌ ॥३४५॥ 
एतस्याः प्रसव कस्मिन्‌ काले किल भविष्यति । 
लप्मांशकास्तु यावन्तः प्रच्छाकाले तदोदिताः ॥३४६॥ 


- गर्मोत्यन्नशिशोरवाच्या' मासस्तावन्त एवं हि | 
अशुक्तास्तेज्त्र ये वांशास्तावन्‍्त एवं शेषकाः ||३४७॥ 


: श्रीदेबेन्द्र शिष्य श्रीह्देमप्रभपूरि ने नगरसद्धि पर प्रकाश डालने 
एकसात्र आदशरूप इस प्रन्‍्थ की रचना ,की | ३४२ ॥ ह 
गे में पुत्र होगा बा कत्या होगी इस प्रश्न में पद्चमेश और 

क्षप्नेश को जानना चाहिये।॥ ३४३ || 
लग्नेश वा पद्चमेश यदि नर राशि में रहें तो बालक, स्त्री राशि 
हैं तो कन्या कह्दनी चाहिये ॥ ३०४ ॥ | ह 
का है २७० हो अरहेडस में शनि पड़ा हो तो पुत्र जुल्म 
झोर समराशि लप्त हो तथा समनवांशक हो तो कन्या जन्‍म कहना 


चाहिये। ३४४५ ॥ 


इस स्त्री को प्रसव कब होगा ऐसे प्रश्न में प्रश्नकाल में लप्न के ह 
भितने अंश ददित हुए हों उसने गर्भ के गत मास कहने चादियें ॥॥३४६॥ 
ह ओर जितने अंश भुक्त न हों अर्थात शेष बचे हों उतने हो मास 
प्रसवोत्पत्ति के कहने चाहिये।। ३४७॥ ट 
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लप्नेश्ों लग्नंसंयुक्तो नरराशौ रविभवेत्‌ । । 
तदा बुधेः पुमान्‌ वाच्यों व्यत्यये व्यत्ययः पुनः ॥३े8८॥ 
जीविष्यति ममापत्यमिति प्रइने समागते । 
शुभेक्षितस्तु रिष्फेशः केन्द्रगतो5थवा पुनः ॥३४९॥ 
जीवस्येवं तदापत्यं ताजिके श्रास्त्रसंमते | 
चन्द्रे तत्र शु्े्यक्ते विशेषण च जीवति ॥२५०॥ 
दिनराब्युदये लग्नेः लग्नस्वामी दिनग्रहः । 
यदि जातस्तदा वाच्यं दिवा जन्म विचक्षण: ॥३५१॥ 
दिनलग्रेपु लप्न॑ चेछप्रशों दिनराशिपु । 
दिवाजन्म तदा वाच्यं व्यत्यये व्यत्ययः पुनः ॥३५२॥ 
अस्मिन्‌ वर्ष विज्ञातं में भविष्यति न वा पनः । 
लग्नेश्नः पञ्रमे स्थाने सुतेशों वाथ' लग्नगः ॥३५३॥ 
लग्नेश लप्म में हो, सूर्य नर राशि में रहे तो पुरुष की उत्पत्ति 
कद्दनी चाहिये | इसके विपरीत कन्या की उत्पत्ति कहनी चाहिये ।! ३४८ ॥ 
यह मेरी सन्‍्तान जीवित रहेगी वा नहीं, ऐसे प्रश्न में रिष्फेश 
यदि शुभ म्रह से देखा जाय वा केन्द्रस्थ होवे तो सन्‍्तान अवश्य ही _ 
चिरज़ीवित रहेगी ॥ ३४६ ॥ ह 
केन्द्र में चन्द्रमा यदि शुभप्रहों से युक्त हो तो सन्‍्तान चिरज्नीवित 
रहेगी यद ताजिक शास्त्र के अनुसार कहा है।। २५० ॥ 
दिनराशि यदि लग्न हो, लग्न के स्वामी यदि दिन ग्रह रहें तो दिन 
में सन्‍्तान की उत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ३५९ ॥ : 
लप्न यदि दिन लग्नों में से हो, लग्नेश यदि दिन राशि में रहे तो 
दिन में डी जन्म कहना चाहिये | इसके विपरीत में कन्या होती हैं ॥३४२॥।- 
इस वध में मुझे पुत्र होगा या नहीं, ऐसे प्रश्न में लग्नेश यदि - 
पद्म स्थान में वा पद्चमेश लग्न स्थान में रहें तो ॥ ३५३ ॥ 
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इति योगे' बुपेवाच्ये 
; इयर । 
अन्ये योगा बुघ्ेवाच्यास्तदर्दे पत्रदायकाः ॥३५४॥ 
चन्द्रशक्रों यदा गर्भ लगे वाष्य स्थितो यदि । 
पुण्यवतां तदा वाच्यमपत्यजन्म निश्चितम्र्‌ ॥३१५५॥ 
लाभपञमसंस्थो चेत्प्रपश्येतः परस्परम्‌ । 
चन्द्रशक्रौ तदापत्यं जायते नात्र संश्षयः ॥३५६॥ 
चर 
यदेन्दुः भौमशुक्रास्यां गर्भो वा वीक्षितः शुभेः । 
तदासौ जायते पृत्रो नात्र कार्या विचारणा ॥१५७॥ 
मू्तेस्तु यत्तमे स्थाने बलात्यो” भृगुनन्दनः । 
गरभिण्या जातगर्भस्थ मासानाख्याति तावतः ॥२५८॥ 
हक हर ४ ७५ | प 
चन्ट्रदष्ट्धमयुक्त ऋरष्ट च पञ्चमे | 
नीचस्थेष्स्तमिते गर्भ नैवापत्यं प्रजायते ॥३५९॥ 
.... उस बर्ष में पृत्रोत्पत्ति कहनी चाहिये ' इसो प्रकार अन्य योग 
भी पुत्रदायक होते हैं॥ २५४ ॥ 
चन्द्रमा ओर शुक्र गर्भस्‍्थान वा लाभस्थान में रहें तो पुर्थवान 
व्यक्तियों को श्रवश्य सत्तान होवे | २५४ | 
वे ही यदि ग्यारहवें तथा पांचवें स्थान में रहें तथा पारस्परिक 
दृष्टि हो तो अ्रवश्य सन्‍्तानोत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ३५६ ॥ 
यदि चन्द्रमा गर्भस्थान में हो, मंगल और शुक्र से देखा जाय वा 
अन्य शुभ प्रष्टों से देखा जाय तो पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा । इस में 
सन्देद्द नहीं॥ ३५७ || 
लप्म से जितने स्थान में सबल शुक्र रह उतने मासों में गर्भवती 
स्‍त्री का प्रसव कहना चाहिये। ३४५८॥ ह 
चन्द्रमा यदि पद्चम स्थान को देखे और वह पापों से युक्त 
तथा दृष्ट हो ओर वह नीच तथा अलत यूह में पड़ा हो तो सन्‍्तान नहीं 
होती ॥ ३५६ ॥ लि! 
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( है ). 

पञमाधिपतिलेग्न सुते लप्ेश्षचन्द्रमाः । है 
तदा पत्र: समभादेश्यः पृ८छकस्य बुधेः किल' ॥३६ न 
घचन्ट्रयुक्तेक्षिते गर्म सौम्ययुक्तेश्षितिषप च। 
उच्चस्थेप्भ्युदिते तत्र पृण्यापत्य प्रजायते ॥३६१॥ 

लप्ने शुभग्रहेजाते शुभस्थाने शुभ ग्रहे 

आये सुतेज्थवा राज्ये पृष्टे गुरौ सुतं बदेद ॥३६२॥ 
सौम्याश्रत्‌ पंचमे स्थाने बलवांस्तनयो भवेत्‌ । 
क्ररविजीयमानो<5पि प्रियते नात्र संशयः ॥३६३॥ 
एक वा द्वं5थवाउपत्ये भविष्यतोत्र  संशये । 

द्विस्वमाव विलम्म चेत्तत्र गर्भ शुभा ग्रहाः ॥३२६४॥ 
तदापत्यद्वयं वाच्यं शुद्धलप्ने बुधेः स्फुटम्‌ । 

चरे बहूनि जायन्ते स्थिरे त्वेक॑ वरं मतम्‌ ॥३६५॥ 
... प्नमेश लग्न में रहे, लग्नेश और चन्द्रमा पद्नमस्थान में रहे तो 


प्रश्न कर्ता को पुत्र अवश्य होवे॥ ३६० ॥ 

गभस्थान चन्द्रमा से युक्त वा रृष्ट हो और शुन प्रह से युक्त, 
हो और वे उद्ित होकर उश्चस्थित होवें तो पुए्यवान सन्‍्तान का जन्म 
कहना ऋहिये। ३६९॥ 

लप्नस्थान में शुभग्रहद हों और शुभस्थानों शुभप्रह रहें 
ग्याग्हवें, पांचवें वा नवम स्थान में पुष्ट गुरु हों तं अवश्य पुत्र कहना 
चाहिये ।। ३६२॥ 

शुभप्रह यदि पंचम स्थान में रहें तो अवश्य बलिप्ठ पुत्र की 
उत्पक्ति हो । यदि वे ही पापग्रहों से जीते गये हों तो उसकी मृत्यु 
भी अवश्य होवे॥ २६३ ॥ 

एक वा दो पुत्र होंगे ऐसे प्रश्न में यदि हिस्थभाववाले लक्न हों 
तो और शुभ ग्रह गर्भस्थान में हों ॥ २६४ ॥ 

तो पुत्र हुय कहना । चर राशि लम्म रहे तो बहुत से पुत्र होवें। 
ह्थिर लग्न में एक पुत्र कहना चाहिये। ३६५४ । 
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चत्वारि खेटयुग्मानि चेद्‌भवान्ति यदेकदा । .... ६... 
तदापत्यद्रयोत्पत्तिः पृच्छालग्न सतां मता ॥३६६॥ 
तावत्संख्यान्यपत्यानि प्रइ्ने वाच्यानि पण्डित!।। | 
सम्पूर्णव््टयो वापि यावत्संख्याः शुभा ग्रद्दाः ॥३६७॥ 
ख़ीग्रहमणां तु संख्यातः पत्रीसंख्याभिंधीयते । 
पुरुषप्रहसंख्याने पत्रसंख्या स्फुटा मता ॥३२६८॥ 
पञ्ममाझानुमानेन ग्रहदृश्चिशेन वा! । । 
पत्रसंख्या ब्रद्वेवाच्या सुत्युसंख्याधमंग्रेहें: ॥३६९॥ 
सवग्रहेक्षिते : में तुंगकेन्द्रगरतेग्रहेः । 
नृपतुल्यो भवेत्पश्रो ग्रहदष्टिपभावतः ॥३७०॥ 
एकः पुत्रो रवो धीस्थे चन्द्रे तत्र सुताद्ययंम्‌ । 
भौमे पृत्राख्रयों वाच्या बुधे पत्रीचतुष्टयम ॥३७१॥ 
गुरो गर्भ सुताः पंच पटपुत्राश् सिते मताः । 
--ैनौ उन्यो भुब सप्त ठुंगे पुत्रा महदिका: ॥३७२॥ ._ 
प्रश्न लग्न में चार युग्स ग्रह यदि एकत्र रहें तो दो पुत्र कहने 
चाहियें ॥ २६६॥ |. ५ 2280५ न 
प्रश्नकुएडली में पूणे दृष्टि वाल जितने शुभ ग्रह रहें उतनी 
सन्‍्तान कहनी चाहिये ॥ ३६७ ॥ रे 
स्त्रीमह्टों की संख्या से कन्याओं की संरूया और पुरुषग्रहों 
की संख्या से पुरुषों की संख्या कहनी चाहिये।| ३६८॥ 
पत्चस स्थान को स्थिति, मदद की दृष्टि, पुत्रसंख्या का प्रह और 
पापम्रह्ों से मृत्युसंखया के विचार से सन्‍्तानों की संख्या और 
दीर्घायु, अल्पायु विचार कर फल कद्दना चाहिये ॥ ३६६ ॥ 
.. पद्चम स्थान को यदि सभी उच्च आर केन्द्र के ही प्रह देखें तो 
उसप्रह दृष्टि क प्रभाव से राजतुल्य पुत्र की उत्पत्ति हो ॥| ३७० ॥ 

.. पद्चम स्थान में यदि एक रवि रहे तो एक लड़का, सोम रहे तो 
दो लड़को, मंगल रहे तो तोन लड़का, बुध रहे तो चार लड़की होनी 
चाहिये ॥ २७१॥ 

गुरु यदि पंचम स्थान में रहें तो पांच पुत्र होवें, शुक्र रहें बो- 
६ पुत्र, ओर शनि रहे तो सात लड़की, इस प्रकार यदि वे ज्थ के हों 
वो ससृद्धिशाली पुत्र होदें॥ ३७२॥ ह 
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क्रिते यकेबलादश: शिश्षुजन्मंप्रकाशकृत्‌ । . 
श्रीमदेवेन्द्रशिष्येण श्रीहमप्रभद्वरिणा ॥३७३॥ 


इति पद्चमभावे पुत्रप्रकरणाम्‌ 


रोगप्रश्ने बुधे्वाच्य” सप्तम रोगसंज्ञकम्‌ | 

यावन्तः खेचरा लग्नष्थवा लग्नेशपाश्वंगाः ॥२७४॥ 
तावन्तः पुरुषा वाच्या रोगिणोउपि समीपगाः । 

प॒ ग्रहें: प्रुषस्तश्र ख्ीगृहे प्रमदाः पुनः ॥३७५॥ 
रोगस्थाने चर ऊरध्व संचरन्‌ ग्रृहमध्यतः । द 
उपविष्टः स्थिरे रोगी सुप्तो वाच्यो द्विदेहके” ॥२७६॥ 
चरेष्टमे परे* देशे स्थिरे तत्रेव संस्थितः । 
ग्रामद्वितयमध्यस्थो रोगी भवेद्‌” द्विदेहके ॥३७७॥ 


... श्रीदेवेन्द्र के शिष्य श्रीहेमप्रभसूरि ने पुत्र जन्म पर प्रकाश 
डालने वाला इस एकमात्र आदशे ग्रन्थ का निर्माया किया हैं ॥ ३७३ ॥ 

रोमप्रश्न में पष्ठ स्थान रोगसंशेक सममता । फिर लग्न वा लग्न 
के आस पास में जितने अह होंवें उतने पुरुष शेगी के पास होते है। 
वहां पुरुष प्रह जितने रह उतने पुरुष और स्त्रीग्रह जितने रहें उतनी 
स्त्रियां रूया रहतो हैं। ३७७०-७४ ॥ ह 

रोगध्थान चर राशि हो तो रोगी को घर के ऊपर में चलता 
हुआ समझना चाहिये। यदि स्थिर राशि हो तो घर के मध्य में बेठा 
हुआ कहना चाहिये, द्विस्वभाव राशि में हो तो रोगी को सोता हुआ. 
सममना चाहिये ३७६ ।। 

लप्नम से अष्टम स्थान यदि चर राशि का हो तो रोगी परदेश में 


रहे, यदि स्थिर राशि रहे तो वहीं रहे ओर यदि ठिस्वभाव बाले राशि 
रहें तो दो गांव के बीच में रोगी गहे ॥ ३७७ ॥। 


4. जेये (0: वाच्यं 8. 2. भोग [07 रोग /, 2? 8४. दिदेहिके 
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£07 जअधेत | ह हि 





(. छ०े ) 


रोगिणोज्स्य बुझुशा न विनष्टे स्यप्निखेचरे । 
रक्तग्रहें विनष्ट तु विनष्ट रुधिरं बदेव! ॥३७८॥ 
छिद्स्थौ चन्‍्द्रशुक्कौ चेदतीसारं विनिदिशेत्‌ । 
ठिद्रस्थाबुशनाभौसौं वलपाताय कीठितौ ॥३७९॥ 
मौमाकौ रुधिरोद्रेक पिसोद्रेक च संस्थितम्‌ । 
सक्रो घिषणस्तत्र सन्निपातं करोति च ॥३८०॥ . 
बने कुजेज्थवा बर्य संतापं रोगिणां बदेत्‌ । 
झनिरन्यग्रहेयुक्तश्रित्तरागं करोत्यहो ॥३८ १॥ 
छिद्रस्थौ राहुमातेण्डौ कुष्ठरोगग्रदायको । 

प्रददाति मंद्माकुष्ट ताभ्यां युक्तस्तु मइलः ३८२॥ 
तश्र झनो च राह्दौ च वातरोगः स्कु्ट भवेत्‌ । 
कम्पेते हस्तपादों च रोगस्यवं' विनिश्रयः ॥३८३॥ 


... यदि अफिम्रद विनष्ट रहें तो रोगी को भूख की कमो होती है। 
रक्तप्रह यदि नष्ट €ों तो रुधिर की कमी कहनी चाहिये ॥| ३७८ || 
यदि आठवें स्थान में चन्द्र और शुक्र रहें तो अंतोसार कहना 
चाहिये। तो फिर शुक्र ओर शनि उस स्थान में रहें तोबल को कमी 
दोती है।। २७६ ॥ ही 
: आठवें स्थान में यदि मंगल और रबि रहें तो रुघिर और पित्त 
का अतिशय कहना चाहिये। फिर शुक्र और शनि उस स्थान में रहेंती 
सन्निपातरोग होता है ॥ ३८०॥ शक 
. , , सप्तम स्थान में यदि मंगल वा रवि रहें तो रोगी को पूर्ण पीड़ा 
होतो है । शनि किस अन्य प्रद्दों से युत होकर बेठा हो तो मानसिक 
रोम द्वोता है ॥ ३८१ ॥ 
अष्टस स्थान में यदि सूर्य ओर राहु रहे तो कुछ्ठ रोग द्वोता है 
यदि मंगल भी उनके साथ बेठा हा तो मह्दाकुष्ठ कहना चाहिये ॥ ३८२ ॥ 
अष्टम स्थान में शनि वा राहु रहें तो बातरोग होता है। हाथ 
पांव सभी कांपने लगते है । रोग का इस प्रकार निश्चय जानना ॥३८श। 
: ईै, ॥॥८ ६८5५६ 72805 ब्रवेत्‌ 007 बदेत्‌ छ८॥ 48 ०59०१0- 
पथ+ 70८0०7९८(, 2, बुशनो (07 बुशना 3. 8, चित्र [०7 चित्त & 
4 कै& ६८5५६ 7९805 दूं [07 व 
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अप्लुकमौषध भव्यमिति प्रश्ने च लप्नतः । 

लप्म॑ वेधः सुख रोगी व्याधिस्तत्र च सप्तमम ॥३८४॥ 
औषध दक्षमं प्रोक्त तब ज्ञेय शुभाशुभम्‌ । 

वेधोषधी बलाधिक्ये बलत्वे रोमरोगिणो:” ॥३८५॥ 
रोगी जीवति निविध्न॑ं विपरीते विपयेयः । 

वेधस्य रोगिणोमेंत्र्यं/ मेत्रयमोषधरोगिणोंः ॥३८६॥ 
लप्नस्य सबलत्वे च केन्द्र सौम्यग्रहेषु च । 
उच्चस्थेषपि त्रिकोण च रोगी जीवति मानवः ॥३८७॥ 
अष्टमे च रव्रौ लग्न” चन्द्र तत्र जलादू भवेत्‌ । 
सन्निपातात्कुजे वाच्या बु्धः स्याज्ज्वरतो मृतिः ॥३८८॥ 
अजीर्णाद्विषणातओक्ता तृषः शुक्रात्पुनस तिः । 
बुसुक्षातः शनेवाच्या निश्चित रोगिणः पनः ॥३८९॥ 


यह ओऔषध अच्छा होगा वा नहीं ऐसे प्रश्न में वेद्य को लप्न, रोगी 
को चतुथे ओर व्याधि को सप्तम ओर ओषध को दुशम स्थान समझ 
कर शुभाशुभ का निर्णय करना चाहिये। वेद्य, ओषधस्थान यदि सबल 
होवें, रोग और रोगी के स्थान यदि निबल द्वों तो अवश्य रोगी जीवे 
अन्यथा उसकी मृत्यु हो। वेद्य और रोगी तथा ओऔषध और रोगी की 
परस्पर मेत्री कद्दी गयी है ॥ ३८४-३८६ ॥ 

लग्न सबल रहे ओर शुभ प्रह केन्द्रस्थान में रहें वा उच्च में रहें 
वा नवम, पद्चम में रहें तो रोगी अवश्य जीवित रहता है ॥३८ण। 

अटष्टम स्थान में रवि, लप्म में चन्द्र रहे लो जल से, मंगल लग्न में 
रहे तो सन्निपात से, बुध रहे तो ज्वर से मृत्यु होवे ॥३८८॥ 


अष्टम स्थान में गुरु रहे तो अजीर्ण से, शुक्र रहे तो प्यास से 
शनि रददे तो भूख से रोगी को निश्चय ही मृत्यु कदृदनी चाहिये ॥३६६॥ 


], दशममौषधप्रोक्त 700 ओषध॑ दम प्रोक्तम्‌ 8, 07 
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लग्नस्थाने बलाधिक्ये लाभस्थापि ग्रह्मदिमिः । 
रोगी जीवति पूर्णायुर्वीतरोगो भवेदयम्‌ ॥२९०॥ 
चन्द्रो लग्नपतिर्वापि पृष्टे' मृत्यौं खलेश्षितः । 


दीधरोगी नरो वाच्यो वक्रिते लम्मननायके ॥३९१॥ 
विनष्टे लम्पे मृत्युः कंटके सृत्युनायके । 


गृधकीलोरगत्रयंशरुद्तिरापि पश्चता' ॥३९२॥ 
: चतुरख्रे यदा चन्द्र: पापग्रहद्व यान्तरे । 
लग्ने पष्ठोदये बन्धौ क्ररंविद्धौं झतौ मतिः ॥३९३॥ 
पष्ठे लग्न चरे केन्द्रे शुभयुक्ते तदोदिते । 
कुतान्तव क्तुगो रोगी जीवत्येव सुवंधतः ॥२९४॥ 
इति पष्ठस्थाने रोगप्रकरणाम्‌ । 
अथ सवभावेभ्यो जायाप्रकरणं प्रधान सप्तमभावे कथ्यते । 


लग्नस्थान ओर लाभप्थान में सबल प्रह यदि हों तो रोगी 
पूर्णायु और रोगरहित होकर जीता है ॥३६०॥ 

लप्नेश वा चन्द्र पष्ठ वा अष्टम स्थान में रहें और पाप ग्रहों से 
देखे जांय,ओर लप्म नायक यदि वक्री हो तो मनुष्य चिरकाल तक 
रोगी रहे ॥३६१॥ 

लग्नेश यदि नष्ट हो, अ्रष्टमरेश यदि केन्द्र में हो तो ज्यंशों के 
उद्त रहने पर भी, गीध सूअर अथवा सांप द्वारा मृत्यु सममनी 
चाहिये ॥३६२।॥ 

'वल्द्रमा यदि चोथे वा आठवें स्थान में दो तथा दो पापग्रहों के 
बीच में हो, लग्न, छ ठा, चोथा और आठवां पापग्रहों से विद्ध हो तो 
मृत्यु हो जाती है।। ३६३ ॥ ु 
; लपग्म वा छठे गृद्दों में चर ग्रह हों, केन्द्रस्थान शुभ तथा उदित 
प्रहों से युक्त हों तो यमराज के मुल में पड़ा हुआ भी रोगी सह्देश के 
द्वारा बचा ही रहेगा॥ ३६४॥ _ ४ 

4. षष्ठे (07 प्रष्ठे 88, 2, ए० धार ॥06 0 7०४०3. ग्रधमोत्योर- 
. गस्त्रयंशोरुदितौरपि पंचता ॥ ०कोलोरगत्र्यांशे 30, छ, 8, 2? 
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यदि लग्रपतिलभे भत्रदिश्वकरी प्रिया । 

लप्नक्नषः सहसे स्थाने जायादेझकरः पतिः' ॥३९५॥ 

यदा लग्नपतिलेग्न जायेश्ः सप्तमे” यदि । 

तदा प्रीतिहयोवबाच्या समानेव परस्परम्‌ ॥२९६॥ 

यदा भारयापतिलंम्न लप्नेश्रः सप्तमे यदि । 

अन्योज्न्यप्रीतिपीयूषप्रपूरितसम्मदौ” ॥३२९७॥ 

यदा लग्नेशजायेशो लप्तप्थ भवतो यदि । 

तदा गाढकसी* प्रीतिस्तोलिता द्वितयेषपि च ॥३९०८॥ 

यदा जायापतिलेग्न” जायास्थानस्थितो यदि । 

प्राधान्येनेब भार्यायाः समा प्रीतिद्वयो्भवेत* ॥३९९॥ 

चतुभग्या प्रीति; 

जायास्थानं यदा तुंगे' प्रश्ने भवति लग्नतः । 

रूपलावण्यजन्मायरुत्तमा भर्तंतोष्ड़ना ॥४००॥ 
... लग्नेश यदि लप्न में रहे तो स्त्री भरता की आज्ञाकारिणी दोती ; 
है। यदि लग्नेश सप्तम स्थान में रद्दे लो पति पत्नी का आज्ञाकारक 


होगा ॥| ३६४ ॥॥ हे दे ु 
लग्नेश यदि लग्न में, सप्तमेश सप्तम स्थान में रहे तो स्त्री और 


पुरुष दोनों में पारस्परिक प्रेम कद्दना चादिये ॥ ३६६॥ 
यदि सप्तमेश लप्न में और लग्नेश सप्तम स्थान म हो तो भी स्त्री 


पुरुष पारस्परिक प्रेमाम्रत से युक्त सम्पदा वाले द्वोबें ॥ ३६७ ॥ . 
लग्नेश ओर सप्तमेश दोनों यदि लम्न में रहें हो दोनों में 


प्रगाढ प्रेम होता है ॥ २६८॥ है हे 
जब लग्नेश और सप्तमेश दोनों सप्तम स्थान रहें तो स्त्री की 


प्रधानवा से दोनों में पारल्‍्परिक श्रेम होता है ॥ ३६६ ॥ 
प्रश्वकाल में यदि सप्तम स्थान उच्च द्वो ता रूप, लावर्य, बंश 


आदि से स्त्री पति से उत्तम होती है ॥ ४०० ॥ 

.._], प्रियः $0: पति: 0, 0 2. सप्तमो 70. सप्तमे 2, 37, 
8, सम्पदों 707 सम्मदौ 8, 3! 4 ०तरा (0 तरी 5. 5. शप्मेशल 
येशो /07 जायापतिलेंग्ने 8. 6. 72० ४४5६ 7०७४४ बदेत्‌ (07 
भवेत 7. हुग॑ /07(हुंगे 2, 37... 80, 








5 न के कम अति 


(७६ ) 
भार्यास्थानं यदा तुंगमुदितं सौम्यसंयुतम्‌ । 
तदा रड्डकुलोत्थस्य भाया भवति भूषजा ॥४०१॥ 
सप्तमे क्रूरिते” भावे चतुर्थे सौम्यसंयुते । 
घृता तस्य भवेद्भार्या परिणीता मृतेव हि ॥४०२॥ 
सप्तमे यदि राहुः स्यात्‌ परच्छायां जन्मलग्नतः । 
या यात्र परिणीता स्यात्‌ सा सा पत्नी मतेव हि ॥४०१॥ 
सप्तमे तुयेगे वापिः क्ररे शुक्रललोत्यिते। 
परिणीता घृता वापि जीवत्येव न वणिनी ॥४०४७॥ 
सप्तम तुयेग॑ चारपिः तुंगं सौम्ययुत भवेत्‌ | 
परिणीता घता यापि दे स्तो रुचिरकन्यके ॥४०५॥ 
जायागृहांकमानेन भार्यासंख्या विलोक्यते । 
जायागृहानुमानेन जायासंख्या सतां मता ॥४०६॥ 
मित्रक्षेत्रे ग्रहें सौम्ये स्वीया पत्नी सदेव हि । 
अ्नक्षत्र ग्रहे सौम्ये परपल्ी सुखावद्दा ॥४०७॥ 
स्त्रीस्थान में उदित शुभप्रह यदि उच्च का हो तो द्रिद्र कुल में 
विवाह होने पर भी वह स्त्री रानी के समान दोती है ।। ४०१॥ 
। सप्तमस्थान यदि पापम्रहों से युक्त हो और चौथे में शुभप्रह हों 
तो स्त्री की सृत्यु हो ॥ ४०२॥ है 
प्रश्न में जन्मलप्न से यदि सप्तम में राहु हो, जिस जिस स्त्री से 
विवाह वा सम्बन्ध हो वही मर जाय || ४० ३॥ 
सप्तम वा चतुर्थ स्थान में पापप्रह रहे और शुक्र से संबन्ध 
रखते हों तो विवादित वा संबद्ध भी स्त्री मर जाती है ॥ ४०४ ॥ 
सप्तम वा चतुर्थ स्थान उच्च का अथवा किसी छुभप्रह से युक्त 
हो तो विवादित वा सम्बन्ध वाली स्त्री अच्छी ही होगी ॥ ४०५ ॥ 
सप्तमस्थान के प्रहों की संख्या के अनुमान से ही ख्रीसंख्या 
देखो जाती है ॥ ४०६। 
शुभप्रह याद मित्र के घर में रहें तो स्ली अपनी सदा रहती है । 
शत्रु के घरमें यदि शुभप्रह रहें तो दुसरे की पत्नी सुखावह होती है।.४०७॥ 
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सप्तमे घिषणे शुक्र रूपलावण्यशालिनी | 
आधे पितकुले ' जाता कणविश्रान्तलोचना ॥४०८॥ 
बालः शश्नी बुधथापि कुमारी ब्रुवतः स्त्रियम्‌ । 
| हि रूपोपेतां प्र्तां च गुरुवेक्ति नितम्बिनीम्‌ ॥॥४०९॥ 
|... शुभप्रहों गुरु प्रबने सर्वागदयुतिशलिनीमू । | 
४० सौम्येक्षितस्तु शुक्रोईपि सलावण्यां सुलोचनाम्‌ ॥४१०॥ 
तेजोयुक्तां कुजो ब्रुते रामां रूपेण वजिताम्‌ । 
दा झनिराहू च सक्र्रौ दुगुंणां वदतोज्वशाम्‌ ॥४११॥ 
> वृद्धां रविः शनिश्चापि जरतीं योषित॑ पुनः | 
शुक्रमौमौ च खेटौ दौ वदतो हन्त कर्कशाम्‌ ॥४१२॥ 
यदि प्रच्छति नार्येषा दृष्टदोषा कुमारिका | 
अरृष्टपुरुषा साध्वी निर्दोषा स्यात्कुमारिका ॥४१३॥ 
सप्तमस्थान में यदि गुरु और शुक्र रहें तो खरी, रूप-लावस्य-युक्त, 
| कुलीना तथा विशाल नेत्रों वाली होती है ॥ ४०८ ॥ 
5 जिसकी जन्मकुएडली में चन्द्र ओर बुध बाल्यावस्था को प्राप्त हों 
तो कुमारी खी मिले । यदि गुरु रहें तो सुन्दरी ख्री मिले ॥ ४०६ ॥ 
रु प्रभकाल में गुरु शुभप्रह में हों तो सर्वोगसुन्दरी स्त्री को त्राप्ति 
५ हो। यदि शुक्र शुभप्रह्ों से देखे जांय तो लावण्यबती सुनेत्रा स्‍त्री की 
प्राप्ति हो ॥ ४१०॥ ; 22 
मंगल रहे तो स्त्री तेजवाली किन्तु रूपरहित होगी ।शनि और 
राहु यदि किसी अन्य भी पापम्रहों से युक्त हों तो स्त्री दुर्गुंण और 
पराधीन होवे ॥ 9११ ॥ किक 
रवि रहे तो बृद्धा, शनि रहे तो भी वृद्धा, शुक और मंगल हो 
तो ककशा स्त्री होती है॥ ४१२ ॥ 
यदि भ्रश्न हो कि यह स्त्री दोषयुक्त कुमारिका अथवा दोषरहित 
पतिश्रता है ॥ ४१३ ॥ ॥॒ 
..4. गृह्दे 7० इुले 0. 2. 0 0, 67 घा ० ००७३ 08 
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छ् .. (७८) 
लम्नलग्रशचन्द्राइव स्थिरराशी मंवन्ति चेत्‌ ! 
अद्ष्टपुरुषा ज्ञेया कुमारी स्वगृहेंईपि हि ॥४१४७॥ 
स्थिरराश्यन्यराशौ चेद मौमेन' सह चन्द्रमाः । 
कुमाय दृष्टदोषव तदा वाच्या विचध्षणेः ॥४१५॥ 
लप्नल्प्रेशचन्द्राअ चरराशौ भवन्ति चेत्‌ ! 
सा परपुरुषाक्रान्ता कनी वाच्या बुधेस्तदा “ ॥४१६॥ 
शनिचन्द्रौ यदा लग्ने बसतः कामिता सदा । 
दिरुपे चरराशौ वा चन्द्रो भवति चेद्यदि ॥४१७॥ 

'मूललप्न॑ स्थिर तत्र दोषः खलकृतो भवेत्‌ । 

यदि प्रच्छति येनेवा प्रसता वरवरणिनी ॥४१८॥ 
शुक्र चन्द्र बुधे सिंहे ्वेबंयोगे प्रयृतिका । 
वृश्चिके बुधशुक्र चेद्‌ व्रष वा तिष्ठतो' यदि | 
एवं योगे समायाते प्रसृता युवती मत ॥४१९॥ 








तो यदि लग्न, लग्नेश और चन्द्रमा स्थिर राशि के हों तो वह 
कैल्यो अपने घर में निर्दोष होकर रहे ।| ४१४ ॥ 
चन्द्रमा यदि मंगल के साथ रहकर स्थिर अथवा अन्य राशि 
में रहे शो भी वह कन्या अदूषित होती है॥ 2१५॥ 
“ छरन, लपग्नेश और चन्द्रमा यदि चर राशि में हों तो वह कन्या 
अल््य पुरुष के साथ फंसी हुई कहनी चाहिये ॥ ४१६ ॥। 
शनि और चन्द्रमा यदि लप्म में हों तो वह कन्या सदा कामुकी 
रहें। यदि चन्द्रमा चरराशि अथवा द्विस्वभाव राशि में रहे तो भी कन्या 
सदा कामुछी रहती है ॥| ४१७ ॥ 
यदि जन्मलग्न स्थिरराशि हो तो दुष्ट से दूषित अथवा प्रसूता 
कन्या कहनी चाहिये। ४१८॥ 
ः शुक्र चन्द्रमा, बुध सिंह में वा बुध ओर शुक्र वृश्चिक अथवा बूष 
में यदि हों तो वह स्त्री प्रसववतो कददनी चाहिये ॥| ४१६ ॥ 
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(७८) 
दिस्‍्वभावे विलग्ने चेत्यापराशिविवजिते । 
भौमबुधन्दुशुक्राः स्पुरग्रेप्पत्यं' स्थित तदा ॥४२०॥ 
पापग्रहाथरे राशौ सम्भवन्ति यदापि हि । 
तदावश्य बुधेज्ञेयमपत्यं परपौरुषात्‌ ॥४२१॥ 
क्ररग्रहाः स्थिरे राशौ प्रइने यदि भवन्ति चेत्‌ । 
हृदय सदय ध्येयमपत्यं निजवक्रमात्‌ ॥४२२॥ 
सिश्रग्रहाः स्थिरे गशौ प्रच्छायां संमवन्ति चेत्‌ । 
तदा ध्रू व॑ नरेवाच्यमपत्य मिश्रपौरुषात्‌ ॥2२३॥ 
स्वभतुरन्यभत्र्वा योषा जातात्र गुविणी । 
इति प्रइने बुधेथ्रिन्त्य पश्रमस्थानक॑ किल ॥४२४॥ ' 
दृश्यते शनिभौमाभ्यां सोमंदशष्टिविवजितम्‌ | 
पञ्ममं यदि गेहूं स्यात्तदा मुर्वी परान्नरात्‌ ॥४२५॥ 


मंगल, बुध, चन्द्रमा ओर शुक्र यदि पापग्रहों से दीन द्विस्वभाव 
लप्न में हों तो सन्‍्तान को आगे में कहना चाहिये ॥ ४२० ॥ 


यदि पापग्रह चर राशि में हों तो वह सन्‍्तान अवश्य द्वी दूसरे 
पुरुष से उत्पन्न होवे ।। 9२१ ॥ 

पापग्रह यदि प्रश्नकुण्डली में स्थिर राशि में रहें तो वह संतान 
अवश्य ही अपने पत्रि से हो ॥ ४२२॥ 

प्रश्नकाल में यदि स्थिर राशि में मिश्र प्रह अर्थात्‌ शुभ और अशुभ 
दोनों प्र हों तो वह सन्तान मिश्र पुरुष अर्थात्‌ स्‍्वपिता और परपिता 
से उत्पन्न कहनी चाहिये।। ४२३ ॥ 

वद्द स्त्री अपने वा पराये पति से गर्भवती हुई है--ऐसे प्रश्न में 
पत्मम स्थान को देखना चाहिये ॥ ४२४ ॥ 

पद्चमस स्थान यदि शनि और मंगल से देखा जाय और चन्द्रमा 
की दृष्टि उस पर न हो तो वह गर्भ परपुरुष से समझना चाहिये।।४२४।॥ 
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न दृष्ट शनिभौमाभ्यां सोमदर्श च पश्चमम्‌ । 
तदा नून॑ बुधेवाच्यं स्वकान्तादेव गुविणी ॥४२६॥ 
अथाशुभयुतो5केः सेन्दुयदि जीवो न लग्नमिन्दुर्वा । 
जीवः साके नेन्दुं पश्यति गभः परेर्जातः ॥४२७॥ 
यदि लप्नपजायापौ खल वीछ्षेते परस्पर पूवम्‌! । 
प्रीतिपूर्णा' खण्डा खण्डितदृष्टा' वधूवरयों: ॥४२८॥ 
सौम्प/हैः शुमारामा सुशीला भतृवत्सला । 
क्ररग्रहेस्तु दुःशीला भतेविद्वेषिणी मता ॥४२९॥ 
श्रीमदवेन्द्रसरीणां शिष्येण ज्ञानदपेणः । 
विश्वश्रकाशकश्रक्र श्रीहेमप्रभसरिणा ॥४३०॥ 

इति सप्तमस्थानप्रतिबद्ध जायाप्रकरणाम्‌ । 

जन यदि पद्चमस्थान शनि और मंगल ग्रद्टों से न देखा जाय ग्रहों से न देखा जाय और 


चन्द्रमा को दृष्टि रहे तो बह स्त्री अपने पति से ही गर्भवती 
होती है।। ४२६ ॥ 


चन्द्रमा से युक्त सूर्य पापप्रह से युक्त हो वा बृहस्पति लग्न और 
'उन्द्रमा को नहीं देखता हो अथवा सूर्य से युक्त चन्द्रमा को बृहस्पति 
नहीं देखता हो तो जार पुत्र कहें | ४२७॥ 
यदि लग्नेश ओर सप्तमेश परस्पर पूर्ण दृष्टि देखते होंतो 
स्त्री-पुरुष में पूर्ण प्रीति होती है और यदि खरिडत दृष्टि वाले हों तो 
प्रेम खण्डित रहता है ॥। ४२८॥ 
लग्नेश और सप्तमेश यदि सौम्यप्रहों से देखा जाय तो स्त्री 
सुशीला ओर भतंप्रिया होती है। यदि वे पापप्रहों से देखा जाय तो वहू 
पशिद्वेषिणी होतो है ॥| ४२६ ॥ 
श्री देवेन्द्रसूरि के शिष्य श्रीहदेमप्रभपूरि ने विश्वप्रकाशक और 
ज्ञानदपण इस ग्रन्थ को- रचा ॥ ४३०॥ 
. पूर्णों 607 पृ्वम 2. 2. पूणी प्रीति: /0: प्रीतिःपूर्णा 0. 3. दा 
लि हटा 5, ह 
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अथ स्त्रीजातकम्‌ | 


क्ररलप्रोड्भवा नारी स्वमपइ्यति लग्नपे । 
पर्ति न रप्नयत्येषा क्ररत्वेनाप्यहंकृता ॥४२१॥ 
कमेस्थे' मड्जले जाता स्वेरिणो कुलदूषिका । 
निःशुक्राथ पतेद्वप्या चिर॑ अ्रमति वेश्मसु ॥४३२ 
दौ श॒भौ दुजनक्षेत्रेष्प्यन्यः क्रतो विलग्रगः* । 
तत्र लग्ने भर व जाता स्त्री भवेद्विषकन्यका' ॥४३३॥ 
द्वादशेष्प्यष्टमे भौमे करे तत्रेव संस्थिते । 
राहौ विलग्न नूनं रण्डा भवति कन्यका ॥४३४॥ 
ि क्र लप्न में उत्पन्न स्त्री, जब लग्नेश लप्न को न देख रहा हो, 
ऋरता के व्यवहार से, अहंकार के कारण अपने पति को प्रसन्‍न नहीं 
करती ॥ ४३१॥ 
मंगल दशमस्थान में यदि रहे तो वह स्त्री अपनी इच्छा से घूमने 
वाली ओर अपने वंश को दूषित करने बाली, शुक्ररह्दित तथा पतिद्वेषिणी 
बनकर चिरकाल तक लोगों के घरों में घूमती फिरती है ॥ ४३२ ॥ 
दो शुभ प्रह यदि पापग्रह की राशि में हों और एक पापम्रह लग्न 
में रहे तो ऐसे लग्न में उत्पन्न कन्या विषकन्या ही समझी जाय ॥ ४३३ ॥ 
द्वाद्श वा अष्टम स्थान में मंगल रहे और अन्य भी पापम्रह 
उसमें रहें ओर लग्न में राहु रहें तो वह कन्या अवश्य विधवा 
होगी ॥ 9३४॥ 


. रिथ 407 स्थे 8. 2. सवेरे /07 चिरं 8]. पतेद्वेष्याश्थि * 
(स्वेरं 3१) शभ्रमति 00०7 पतेद्वेंष्या चिरं भ्रमति 20, 04 38. पए९ 
६९5९ 7९805 विलग्नतः [07 बिलग्नगः । 88॥7/78589 दृप0६९5 
8 एश'5९ एछा धागारशा फाशिरडा बाते 2ब्टाफरड 7: ४० 
वृफभा0ाए8फा98858.,. "]९2. एटाइट. 5 9९ णी०क्राश ६. 

रिपुत्तेत्रस्थितों हो तु लग्ने यत्र शुभो ग्रहों । 

ऋरन्वत॒ तदा जाता भवेत्‌ स्त्री विषकन्यका | 

(-०7फछथर 250 रि809ए/भ[क०770209॥43 507]]202े६० 
2, 837 : अली शक 





(८१ ) 


मौमादित्यशनौ लग्ने जाता मब॒ति दुभगा । 

सौम्यस्वोच स्वके जाता सुभगा भवति भामिनी॥४३५॥ 
स्त्रीजातके च लग्नेशे ग्रह्मान्तरसुहृद्युते । 

उपपक्तिः श्रियाँ' वाच्या' निश्चित यौवनोद्धतौ' ॥४२६॥ 
मृतों राह्मुकंभौमेषु रामा' भवति वणिनी । 

एषु शुक्रद्वितीयेषु पतिमन्यं चिकीषति ॥|४ २७॥ 

नीचे भौमे शनौ वास्ते” राह्वपि च तत्रगे” । 

आजन्म रमणेनेव स्वेच्छाचारी पुनधेना ॥४ ३८॥ 
सर्येपस्ते” स्वपतित्यक्ता नवोढेव कुजे5थवा । 

क्ररष्ट' शनौ नार्या वाद्धेक यौवने भवेत्‌ ॥४ २९॥ 


लप्न में मंगल, सूर्य, शनि रहें तो उत्पन्न कन्या कुत्सितयोनि वाली 
होगी और यदि शुभप्रह अपने उच्च स्थान में रहें तो कन्या सुन्दर 
योनि वाली होती है ॥ ४३५ ॥ 

लप्नेश यदि दूसरे किसी मित्रग्रह से युक्त हों तो निश्चय द्वी युवा- 
बस्था में कन्या की उत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ४३६ ॥ 

लग्न में राहु, सूये और मंगल यदि हों तो स्त्री बिधवा होती है। 
इन में से यदि कोई ग्रह शुक्र के साथ बेठा हो तो वद्द दूसरे पति की इच्छा 
करती है ॥ ४३७॥ 

मंगल, शनि यदि नीच स्थान में वा अस्त रहें और वहीं राहु 
भी रहे तो वह स्त्री आजन्म अपने पति के साथ स्वेच्छापूवंक समया 
करती है ॥ ४३८ | 

सू्ये वा मंगल सप्तम स्थान में रहें तो नवोढा रहने पर भी वह 
ऋपने पति से परित्यक्ता हो जातो है | यदि दूसरे पापग्रह की दृष्टि 
शनि पर रहे तो यौवन में ही बुढ़ापा आजाता है ॥ ४३६॥ 





तौ 2. यौबणेहवते 3॥. 4. रण्डा [07 रामा 3. 5. चास्ले £07 वास्ते 
87. 6 ४9९ ५६०5६ 7८४०5 बभेबगे (07 च॒ तत्रगे 7. मरणेनैब (०7 
शणेनेब 30, 07 8. [॥९ ४६७5८ 7८००५ स्वे #णा स्ते 9, दृष्टि: 
लि च्ध 8, 5 





| मे च्ड्) 


क्ररमात्रे पतित्यक्ता घने: ऋरे फतिनहि । 

सुरूपा सा भवेसारी सप्तगेंहगर्तग्रेडेः ॥9४०।। 

बने भौमनवांशे मंदगदृष्ट सरोगयोनिः ख्री । 

तत्रव शुभनवांशे चारुश्रोणी प्रिया पत्युः ॥४४१॥ 
इति स्त्री मातकम । 

मघा रेवती मूल च ज्येष्ठाइ्लेषा तथाथ्रिनी । 

व्जयेधतुकाले च पडेतानि हि नान्यभम्र्‌ ॥०४२॥ 

योनिस्थाने” स्थिते चन्द्रे शुक्रे तत्रेव संस्थिते । 

रतेः सुख स्त्रियों वाच्यं नखसीत्कारपेशलम ॥।४४ ३॥ 

गुरौ लग्न सिते बने चन्द्रे च सुखवेइमनि | 

रूपलावण्ययुक्तानां रत॑ यूनां सुखास्पदम्‌ ॥॥2४४।॥। 

अस्ते शुक्र यूते करः सुख पीडा च जायते । 

चन्द्रशुक्रों यदा तत्र सुखाधिक्यं तदा मंतम्‌ ॥४४५॥ 


सप्तमस्थान में यदि पापप्रह हों तो वह स्त्री पतित्यक्ता द्वो जाय । 
यदि उस स्थान में अधिक पापप्रद होवें तो पति मर जाय । यदि सात 
भावों में सब ग्रह स्थित हो जांय तो स्त्री सौभाग्यवती होती है ॥ ४७० ॥ 
सप्तमस्थान में मंगल के नवांश में यदि शनि की दृष्टि रहे तो ख्री 
योनिदोषबती होती है । उसी स्थान में यदि शुभप्रह का नवांशा हो 
जाय तो खली सुन्दरों तथा पतिप्रिया होती है ॥ ४४१ ॥ 
ऋतुकाल में मघा. रेवती, मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा और अश्विनी 
इन ६ नक्तत्रों को अवश्य छोड़ना चाहिये, अन्य नक्षत्रों को नहीं ॥ ४४२ ॥ 
चन्द्र और शुक्र यदि योनिस्थान में रहें तो उस स्त्री को मेधुनजन्य 
सुख कहना चाहिये ॥ ४४३ ॥ हूँ हे 
लग्म में गुरु, सप्तम में शुक्क॒ ओर चतुथध्थान में यदि चन्द्रमा रहे तो 
रूप लावण्ययुक्त युवकों को स्त्रीसुख कहना चाहिये ॥ ४४४ ॥ 
शुक्र यदि सप्तम स्थान में रहे तथा ऋर ग्रहों से युक्त हो तो छुख 
ओर दुख दोनों हृते हैं। यदि चन्द्रमा ओर शुक्र एक साथ रहें तो 
अधिक सुख कहना चाहिये ॥ 2४४ ॥। 
, सौभाग्याद्या शुभेयुक्ते [07 चार...पत्यु : 8, 8? 2. स्थान £07 
स्थाने 3, 2.7 








(८४७): 


गुरुणा सहितौ तौ च सप्तमे वाथवाश्में । 

महासौरूय रतेवाच्यं मुदितिमुदितस्त्रियाः ॥४४३९॥ 

सगे! स्वक्षेगेः सौम्येः परगेहेउन्यगेहगः । 

मित्रौकसि तु मित्रस्थेः "रत शुभस्त्रिया सह ॥४४७॥ 

अस्ते शुक्र च शीतांशौ ससौख्य सुरत मतम्‌ । 

सगुरै चन्द्रशुक्र च कपूरादि मुखाभ्रयम्‌ ॥४४८॥ 

क्ररे सौम्ये च सायासं सोदग कलह्श्रयम्‌ । 

मोगवर्ज शनौ वाच्य मेथुनं पूतधीषनेः ॥४४९॥ 

एक रत॑ चरे वाच्य स्थिरलग्ने रतद्वयम्‌ । 

दिसस्‍्वभावे तु लप्म तु रतत्रयम्ु॒दाहतम्‌ ॥४५०॥ 

तुर्ये गुरौ रत॑ वाच्यपम्रत्तमे' देववेश्मनि | 

भप्रदेवगृहे भूमौ गुरौ नीचे रतं मतम्‌॥४५१॥ .___ 

यदि चन्द्रमा और शुक्र गुरु के साथ मप्तम वथा अ्रष्टम स्थान में 

रहें तो आनन्दयुक्त स्री के साथ आनन्दित पुरुषों को मेथुन-सुख 


होता है ॥ ४४६ ॥। २ 

शुभप्रह अपने घर में रहें तो अपने घर में, अन्य राशि में रहें 
तो दूसरों के घर में, मित्रस्थान म॑ रहें तो मित्र के घर में, सुन्दर ख्री फे 
साथ भोगविलास कहना चाहिये।। ०४७ ॥ हे 

सप्तमस्थान में यदि शुक्र और चन्द्रमा रहें तो सुखसहित 
मेथुन होता है। चन्द्रमा और शुक्र यदि गुरु के साथ रहें तो कपूर आदि 
सुगन्धित द्रव्यों से छुबासित मैथुन होता है ।४४८॥ हि 

सप्तम स्थान में शुभ और पापप्रह दोनों रहें तो आयास, उद्देंग 
ओर कलह से युक्त मेथुन होता है। शनि यदि सप्तम स्थान में रहे वो 
आनन्दशून्य मैथुन कहना चाहिये ॥ ४४६ ॥ 

प्रश्नलम्म यदि चर हो तो एक वार, स्थिर लप्मन हो तो दो वौर, 
प्रिस्वभाव लपझ्म रहे तो तीन वार मेथुन कहना चाहिये॥ ४४५० ॥ 

चतुर्थ स्थान में गुरु रहे तो उत्तम देवालय में मथुन कहना 
चाहिये कम गुरु यदि नीच का हो तो जीयों देवालय में मेथुन कहना 

॥ 
, स्बयहै #० स्वगृहे 779. 2, मित्रस्थे (0 मित्रस्थे: 5. 8. 

०्सुखा० ल्‍0 ०्मुखा० 8 872, 80. 4. मिथुनं श्रवधीधने: (0 
मेघुन पृलघीधने: 8, 47 ६. 5. मुत्तगे /०: मुत्तमे 07 
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भौमे महानसे भूमौ सभयं सुरतं पुनः 

शुक्र च सजले स्थाने गीतनृत्यादिशालिनि ॥४५२॥ 
शुक्र च वाप्यादौ रत॑ प्रोक्त सुखाश्रयम्‌' । 

कुञ्मध्ये बुध तू्ये रत रम्यं कथादिभिः ॥४५३॥ 

शनौ राह च गर्तायां रवो चतुष्पदाश्रयम््‌ । 


एवं ग्रदानुमानेन' रतस्वरूपमादिशेत्‌ ॥४५४॥ 
इति सप्तमस्थाने ट्वितीय॑ मुरतप्रकरणाम ॥ 


अथ परचक्रागममप्रकरणम ॥ 


चरे लग्ने स्थिरे” चन्द्रे समायाति रिपोरबंल 
चरे चन्द्रे स्थिरे लग्न शड्नायाति भूषतिः ॥४५५॥ 


चन्द्रलग्नौ स्थिरस्थौ चेत्‌ तदा याति रिपोबलम्‌। 
चन्द्रोदयादपि इथडू शत्रर्मागान्निवतते ॥४५६॥ 


मंगल यदि सप्तम स्थान में रहें तो रसोई घर में सभय मंथुन, 
शुक्र रहें तो जलाश्रयस्थान में जहां नृत्य, गीत आदि होते रहें मेथुन 
कहना चाहिये।। ४५२॥ 

चन्द्र और शुक्र यदि सप्तमस्थान में रहें तो प्ुखदायक स्थानों 
में ओर यदि बुध चतुय स्थान में रहे तो कथा आदि से युक्त तथा किसी 
कुछ में सथुन कहना चाहिये।॥ ४५३॥ 

शनि, राहु यदि उक्त स्थान में रहें तो गड्ढे में, रबि रहें तो 
गोशाला आदि में, इस तरह ग्रहों की स्थिति के अनुसार मैथुन कट्टना 


दिये।॥। ४५४ ॥ 
सर राशि यदि लग्न में हो ओर चन्द्रमा स्थिर राशि में हो वो 


शत्रु की सेना आजाती है। चन्द्रमा यदि चर राशि में हो, लग्न स्थिर 
राशि का हो तो शत्र नहीं आता। 2५४॥ 
चन्द्र और लग्न दोनों स्थिर राशि के हीं तो शत्र की सेला 
, श्राजाय | चन्द्र ओर लग्न यदि हिस्वभाव राशि में रहें तो श्र मार्ग 
से ही लोट जाय ॥ ४५६॥ 
. सुखाबहम /07 सुखाश्रयम्‌ 0. 2. पुछ्र० ।0 कुछ 23, 37! 8 
कथादिना 007 कथादिभि: 3. 4, महानुभावेन [0 मरहानुमानेन 0, 6! 
5, चरलम्नमस्थिते /07 चरे लग्ने स्थिरे 











(पई ) 
परचक्रागर्म प्राहुअरे लग्न स्थिरे दिधौ । 
इयोश्वरस्थयोर्वाषि नत्वेतस्मादिपयंने ॥४५ज। 
: चरे शश्ली ततो इथड्डे अद्धं गत्वा निवर्तते । 
विपयंये द्विघा याति क्ररच््टे पराजयः ॥४५८॥ 
मेषबृषधनुःसिंहा मूतों तुर्ये यदि स्थिताः । 
अग्रद्माः सग्रह्य वापि रिपु व्यावतयन्ति ते ॥४५९॥ 
रिपुरायाति बन्धुस्थः शीघ्र अब्ने शुभग्रहेः । 
चन्द्राक! तु सुखस्थो चेत्तदा नायान्ति शत्रवः ॥४६०॥ 
. लग्नाअ्रचन्द्रधमंशः स्थिरस्थेनागमो रिपोः । 
स्थिरग्रहेः स्थिरे लग्न दृष्टे नेति' कदाचन ॥४६१॥ 
.. लग्न यदि चर राशि में रहे ओर चन्द्रमा स्थिर राशि के हो वो 


शतुसेना का श्रागमन होता है। दोनों यदि चरराशि के हों तो शत्रु 
आवे | इस से विपरात शत्रु नहीं आलकता ॥ ४५७॥ 


चर राशि में चन्द्रमा रहे, लप्न ट्विस्वभावराशि के हों तो शत्रु 
आधे रास्ते से आकर ल्लोट जाता ह । इसस विपरीताबस्था में दो बार 
शआता है। यदि पापम्रह की दृष्टि रह ता उसकी द्वार हवा ज्ञाठी है ॥ ४४८॥ 

मेष, वृष, धनु, सिह इन्दीं राशियों में सं कोई यदि लमम और 
चुथ स्थाम दोनों में रहे ओर वे यांद प्रहों के साथ वा बिना प्रह के रहें 
तो शत्रु को लोटा देते है ॥ ४४५६ ॥ ह 


प्भ्रकाल में यदि सभी शुभप्रह चतुथ्॑स्थान में रहें तो शत्रु शीघ्र 
दी आज्ञाता हैं। यदि रवि, चन्द्र चतुर्थस्थान में रहें तो शत्रु नहीं 
'आसकते ।॥| ४६० ॥ 

लग्नेश, दशमेश, धर्मेंश और चन्द्र यदि स्थिर राशि में हों तो 
शत्रु का आगमन नहीं होता | लग्न स्थिर राशि रहे और स्थिर पह्ों से 
“देखा जाय तो भरी शत्रु कभो नहीं आते ॥। ४६१॥ 

नेब० नेति 80, 7: 





| ७ ) 


लंग्नपुण्यपती द्ौ तु युतरझ्ौ परस्पर । 
परागमनकर्तारावन्यथाप्यन्यथा फ़ल्म्‌ ॥४६२॥ 
पुण्यलग्नेशसंबद्धो चन्द्रलग्नेधरौ यदि । 
द्विषदागमकर्तारावन्‍्यग्रहयुती नह्दि ॥४६३॥ 
सौरिजीबो5्थवा लूग्ने स्थिरे यदि च सयुतः । 

रिप्रेति तदा नेव रिपुरेति चरेः पुनः ॥४६४॥ 
अर्काकिबुधशुक्राणामेको जप स्थाचरोदये । 
भवेत्तदागमः शत्रोः स्थिरलग्ने न चागमः ॥४६५॥ 


2 
ढदितीये च ठृतीये च ग़ुरोः क्षेत्रेज्थवा भृग्ुः । 
बली यदा तदायाति श्रश्रुस्तत्र बलेयुतःः ॥४६६॥ 
... ज्प्नेश और धर्मेश की पारस्परिक दृष्टि हो अथवा वे दोनों युक्त 
प्रह हों तो शत्रु का आक्रमण अवश्य होता है, अन्यथा रहें तो शत्रु 
नहीं आते ॥ ४६२ ॥ 
लग्नेश ओर चन्द्रमा यदि पुण्यस्थानेश से संबन्ध रखते हों शो 
शत्रु का आगमत होता है, अन्यप्रहों के साथ युक्त होबें तो शत्रु नहीं 
आता ॥ ४६३ ॥ ह 
शनि अथवा गुरु यदि लम्म में रहें अथवा स्थिर राशि के हों तो 
शत्रु नहीं आता ओर यदि वे चर राशि के हों तो शत्रु आजाता है ॥४॥६४ 
रवि, शनि, बुध, शुक्र इनमें से कोई भी चर लप्म में रहे तो शत्रु 
का आगमन अवश्य रहे किन्तु स्थिर लप्न होने पर नहीं होता॥ ४६५॥ 
बली शुक्र यदि द्वितीय, तृतीय अथवा गुरु की राशि में रहें तो 
शत्रु सेना के साथ आता है ॥॥ ४६६ ॥ 
.._., च नागमः ई07 नचागमः 2. », गुरुतेत् #० गुग्ेश््षेत्र 2. 
8. #0४ ६४४5 [7९ ६४८ 775. 72805 बल्ी यदा तदायाति शुक्रो वा 
घिषणो5पि वा। तथा तथा समायाति शत्रुस्तत्र बलेयुत 
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( ८८ ) 


. परागमनपच्छायां लगने क्रः स्थितो यदा' । 
तदा श्त्रोभ॑वेन्सृत्युदेंवादागच्छतः पथि ॥४६७॥ 
सुतझ्चश्भगतेः क्र” शज्र्मार्गाचिवर्तते । 
चतुथगेरपि प्राप्तः शजरभंग्नो निवर्तते ॥४६८॥ 
इति सप्तमस्थाने तृतीयं परचक्रागमनप्रकरयाम्‌॥ 
अथ सप्तम एवं मार्गनिबद्धत्ताद्‌ गमनागमन निरूप्यते 
गमनागमन प्रोक्त चरे चन्द्रे चरोदये । 
दिस्व॒भावे चरादें च चरवर्गें' विलम्बितम्‌ ॥४६९॥ 
एतद्विपयेये नेदं भवतीति विनिश्चितम्‌ | 
चरेष्वपि प्रयाणं 'स्याद्योगशक्त्या स्थिरोदये ॥४७०॥ 


. अकाकिगुरुसौम्यानामेकेनापि चरोदये । है 
शीघ्रयानं न तदक नेन्दोः” स्वाधव्ययें: शुमः ॥४७१॥ 


शत्रु का आक्रमण होगा वा नहीं ऐपे प्रश्न में यदि कोई पापप्रह 
लग्न में हो तो अकस्मात मार्ग में आते हुए शत्रु की मृत्यु 
ज्ञाय ॥ ४६७॥ 
शी 3 षष्ठ स्थानों में यदि पापम्रह हों तो शत्रु मार्ग में से लौट 
जाता है । वे पापप्रद्द यदि चतुर्थ स्थान में हों तो शत्रु अन्नभज्ञ दोकर 
लाट जाता है ॥ ४६८॥ मं 
चन्द्र यदि चर शशि में हो और चरलग्न होवे तो आना-जाना 


( आसानी से ) होता है । यदि लग्न और चन्द्रमा ह्विस्वभाव राशि के 
हों, चरखण्ड वा चरराशि के वर्ग में पड़े हों तो आना-जाना देरी से 
दोता है ॥ ४६६॥ हे | 

- इसकी विपरीतावस्था में यह नहीं होता, यह निश्चित है। चरलप्म 


में भी यात्रा होती है । स्थिरलमम्न में भी योग शक्ति से यात्रा जञाननी 
॥ ४७० ॥! | 
रवि, शनि, गुरु, बुध-इनमें से कोई भी चर लग्न में रह्दे तो 
शोघ्र ही यात्रा होगी, यदि वे वक्री हों तो नहीं और यदि चन्द्रमा से शुभ 
प्रह् द्वितीय लाभ-व्यय स्थानों में हों तो भी नहीं॥ भी नहीं ॥ ४७१ ॥ 
.._[. यदि ण यदा 3, 9. पाषै: ई0: ऋरे: 0, 0! 8. स्थिरत्षग्ने 
0णा चरवर्गे 50, 4- चरे पथि प्रयात॑ स्या (0 चरेष्वपि प्रयागां 
स्‍्या० 8., 80, 5. तु सद्॒के नन्‍्दो (0 न तद्कक्रे नेन्दो: 2., नंदास्त्वथें 
्यये शुभ: 80. 








( दह£ई ) 
स्थिरे गमागमौ न स्तः शनिजीवनिरीकिते । 
अस्थिरे मवतस्त्वेती शुभखेटविलोकितो ॥४७२॥ 
चन्द्रलग्नौ द्विदे्‌हस्थौ चिरं वाच्यौं गमागमौ । 
चरादिवगगौ युक्‍त्या वक्तव्यौं कालमात्रया' ॥४७३॥ 
शुक्राकिबुधजीवानामेकी5पि चरलग्नगः । 
गमनाय निववत्तो तु चेत्‌ स्थिरल्प्रमाश्रितः ॥४७४॥ 
5 प्रवृत्तिथ निवृत्तिथ स्थिता धर्माथभावयोः । 
तत्र वीक्ष्या बलाधेश्च गमागमनिबन्धनाः” ॥४७५॥ 
शीषषोंदये शुभा यात्रा सेव प्रष्टोदयेजन्यथा' । 
मीनलग्नांशकेबापि* यान॑ चक्र च निष्फलम्‌ ॥४७६॥ 





वा 


स्थिर लग्न रहे ओर शनि-गुरु की दृष्टि रहे तो आाना-जाना 
नहीं होता । अस्थिर लग्न रहे और शुभ प्रह्टों की दृष्टि रहे तो आना-जाना 
होता है ॥ ४७२ ॥ 

चन्द्रमा ओर लम्न द्विस्वभाव राशि के हों तो आने जाने में 
विलम्ब कहना चाहिये | चर राधश के वर्ण में रहें तो युक्तिपृव॑क, काले के 
अनुमान से गमनागमन कद्दना चाहिये।। ४७३॥ 

शुक्र, शनि, बुध अ,र गुरु इनमें से कोई भी यदि चरलम्म मेंद्दा 
तो वह यात्रा के लिये भ्रव्ृत्त द्वोता हू । वह्दी यदि स्थर लप्म में द्वां तो यात्रा 
नहीं कट्टनी चाहिये।। ४७४ ॥ 

गमन ओर आगमन दोनों धर्म और अर्थ भाव के प्रहों का बल्ा- 
बल देख कर कद्दने चाहियें॥ ४७५ ॥ 

शाषोद॒य वाले राशि लप्न रहें तो शुभ यात्रा, प्रछ्छोद्य वाले 
राशि लप्न रहें तो विपरीत अर्थात्‌ अशुभ यात्रा, मीन ल्म्न का उदय 
रहे तो आना जाना निष्फल रहे ॥४७६॥ 


हे 
॥ 
4 
छः 
4 
भर 
कं 
ई 


.._] कालसात्रय: ई0: कल्ममात्रया 30. 2 निबन्‍्धनम्‌ +0: निबन्धना: 
' फि. 8, यथा 407 अन्यथा 3, 3! 4. मीनलग्नोदय बापि 07 मीन- 
लग्नांशकेबापि 3, 37, 5 
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(६० ) 
मदीयः पृत्रकों देशे गत्वा तग्रेव संस्थितः । 
कदायातीति शक्लायां' पृच्छालग्नं निरीक्षयेत्‌ ॥९७७॥ 
चरे लग्ने चरांशे वा स्थिते चन्द्रे तदेव हि । 


28 5] 
परदेशात्समम्येति स्वाज्रसंख्येश्व यामिकेः ॥ ४७८ ॥ 
चन्द्रो वा धिषणो वापि भार्गवो वा बलाधिकः । 


यदि तुर्ये समम्येति तदा गेहाग्त बदेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 


$ 
प्रयाति सहजस्थानमसौ यस्याशुभग्रहः । 
आयाति पथिकस्तस्यामेव नाव्यां गृहान्‌ प्रति ॥ ४८० ॥ 
चरोदये चरांशे वा सौम्या यान्ति बलोत्कटाः" । 
तदा जवात्समम्येति द्रादप्यचिरादपि' ॥ ४८१ ॥ 
मार्ग ह्लामच्छतः पुसो विश्रामो ग्रहसंख्यया । 
सबलानि धनादीनि वाच्यं स्खलनकारणम्‌ | ४८२ ॥ 
मेरा पुत्र परदेश में जाकर वहीं बैठ रहा है। बह कब आवेगा 
ऐसे प्रश्न में प्रभ लग्न को देखना चाहिये ||४७७॥ 
चर लप्न अथवा चर राशि के नवांशक में यदि चन्द्रमा रहे और 
शनि अपने स्थान में हो तो वह परदेश से शीघ्र ही लौट आता है ॥४७८॥ 
चन्द्रमा, गुरु वा शुक्र बलोी होकर यदि चतुर्थ स्थान में रहें तो 
बह घर में आ गया है इस प्रकार कद्दना चाहिये ॥४७६॥ 
जिसको ग्श्न कुछएडली में शुभग्रह तृतीय स्थान में रहें तो वह 
पश्मचिक उसी समय घर को आा जाता है ॥४८०॥ 
शुभ म्रह चर लप्त वा चर राशि के नवांश में सबल दो कर रहें 
तो दूर से भी बह शीघ्र आरा जाय ॥४८९॥ है 
मार्ग में आते हुए पुरुष के प्रहस्थितिद्वारा विश्राम, बल, धन और 
विनय फेकारण कईने चाहिये ॥४८ए॥ | रः 
(. संख्यायां /07 शंकायां 3, 2. संस्थेश्य (०: संख्येश्य 3. 3. याम 
के: 8],. 4, गृह गत 07 गेहाग्ं 2, 2.9, 5. यस्यां 407 यस्या ४, 
5 * यस्य 80. 6. बलाधिका: ४07 बलोत्कटा: 3, ४7. 7. दूरादपि 
बिरादपि 07 दूरादप्यचिरादपि 4. ४7, 





 किलड. ६१ ) 
लग्नास्तयोदयोर्ञास्तुय॑स्थापि भवन्ति चेत्‌' । 
द्राध्वानास्तवविश्रामा ज्ञातव्याः स्वग्रहान्तरे ॥ ४८३ ॥ 
स्वभावगो5तिचारों वा मार्गे वक्तगतिस्तथा । 
लेग्ननाथस्य या इृशग॒ स्यात्‌ प्रचारः पथिकस्य सः ॥ ४८४॥ 
लग्नादा लग्ननाथाद्वा यत्संख्ये क्ररखेचराः। 
मार्ग हि गच्छतो गन्तुस्तत्रापि स्यादुपद्रवः ॥ ४८५॥ 
बने नीचेज्थवा पष्ठे चन्द्रलग्नेश्वरो यदि । 
छिद्रनाथयुंतौ मृत्युरिष्थापि प्रचासिन:” ॥ ४८६ ॥ 
प्रश्ने एष्टोदये लगने ऋरष्ट श॒भे च्युतेंः। 
कोणकेन्द्रगरतवापि प्रवासी स्थादुपद्र॒तः ॥ ४८७ ॥ 
क्ररयुक्ते क्षितो मन्‍्दः सौम्येक्षायोगवर्जितः । 
धमंस्थस्तनुते व्याधि प्रोषितस्यागमो भवेत्‌ ॥ ४८८ ॥ 
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लग्न ओर सप्तम स्थान के अछू यदि चतुथे स्थान के भी हों दूर 
मार्ग चल कर आए हुए पुरुष को घर में विश्राम कहना चाहिये ॥४2८३॥ 

लग्नेश प्रकृतिस्थ रहें था किसी अन्य राशि में जाने वाले 
हों श्रथवा मार्गी वा वक्री रहें वेसी ह्वी स्थिति उस पथिक की होवी 

॥४पश॥। 

लप्न वा लप्नेश से यत्संख्यक स्थान में पापप्रह हों, मार्ग पर 
चलते हुए उस पथिक का अनिष्ट कहना चाहिये ॥४८५॥ 

चन्द्रमा ओर लप्नेश सप्तम अथवा अपने नीच वा पष्ठ स्थान 
में रहें और अष्टमेश से संयोग रद्दे तो उस प्रवासी मनुष्य की मृत्यु 
कहनी चाहिये ।।४८६॥ _ 

प्रश्नकाल म पृष्ठोद्य राशि लत्न में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि रहे, 
कोई भी शुभप्रह न रहे अथब्रा केन्द्र तथा त्रिकोण स्थान में शुभम्रद्टों से 
रद्दित द्वो तो पथिक को मांग में अनिष्ट कहना चाहिये ॥४८७॥ 

शनि धर्म स्थान में दो ओर कर त्रह्दों से युक्त वा देखा जाय, 


क 


झुभ म्रद्द की दृष्टि अथवा योग न रद्दे तो वह्‌ पाधिक रोगी होकर घर 





को लोट आवे ॥४८८॥ 
.... [, ये 40 चेत्‌ 705. ». द्राध्वनोज्थ उठ दराष्वानाल्क ४ दूराध्वानास्त्व 2. 
8 प्रवासिनाम 40 प्रवासन: 2, 4. कोणे (07 पा8, 8, ऋरे 
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( ६२ ) 
ल्नादा लग्ननाथाद यत्संख्ये सौम्यखेचराः । 


मांगें तत्नोदयों वाच्यः शकुनाआपि शोभनाः ॥ ४८९ ॥ 
'. अष्टमे तरणौ मार्गे भयं वाच्यं कुजेडपि वा | 


यावन्तोःप्यष्टमे खेटाऔरास्तावन्त एवं हि ॥ ४९०॥ 
लग्ने धने तृतीये च सौम्ययुक्तेक्षितेषपि च | 
तस्करोपद्रवो' नेव वक्तव्यौ” मार्गचारिणाम्‌ ॥ ४९१॥ 
यत्र ग्रुरुभवेहदवो यत्र _शुक्रो जलाश्रयः। 
प्रपातडागकपादि वक्तव्यं गच्छतां पथि* ॥ ४९२॥ 
चन्द्र शुक्र नदीमार्गे राहुशन्योमंहद्भयम्‌ । 
नृपगेहं गुरौ तुंगे निधिलामो5पि भूपतेः ! ४९३॥ 
लप्न से वा लप्नेश से जितनी संख्या पर शुभ प्रह पड़े हों प्रश्न 
काल से उतने ही दिनों में उसका उदय होता है और शुभ शकुन भी 
दोते हैं ॥४८६॥ 
अष्टम स्थान में यदि सूर्य तथा भोम हों तो सार्ग में भय कहना 
चाहिये; जितने संख्यक ग्रह अष्टम में स्थित होवें उतने संख्यक चौर से 
उपद्रव हो ॥४६०॥ | 
यदि लप्म द्वितीय और तृतीय में शुभ प्रह का योग हो या शुभ प्रह 
देखते हों तो पथिक को रास्ते भें चोर तथा उपद्रव का भय नहीं 
होगा ॥४६१॥ 
जिसको प्रश्न काल में गुरु या शुक्र जलचर राशि में हो उसको 
रास्ते में जाते समय तालाब कूओआं, इत्यादि जलाशय मिलें ॥४६२॥ 
यदि चन्द्र और शुक्र, जलचर राशि में हों तो नदी के मार्ग से 
( अर्थात्‌ नोका या पोत पर यात्रा करे ) जाय यदि राहु और शनि 


जलचर राशि में हो तो महान्‌ भय कहना चाहिये, ओर यदि बृहस्पति 
उस का हो तो राजा के घर में हो तथा राजा से निधि का लाभ हो ॥४६३॥ 


, शत्रुवा० (07 शकुना० 8. 2, पढ्बो /०: पढ़वों /, 3. वक्तव्यो 
णणः वक्तब्यों 3, 4, यदि (07 पथि 5, 47, 
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( है३ ) 

राजगेह भूगौ तुंगे द्रव्यलाभादि' गच्छतः । 
पष्टे पुष्ट” गुरौ व्याधिरित्येष मार्गयेष्टितम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
अष्टमे स्वगृहे सर्ये श्निरष्टेप्यवा युते । 
मंगले शीतमौ मार्ग शस्त्रे्घातं तदादिशेत ॥ ४९५॥ 
गुरौ लग्नेधथवा शुक्र शत्रतस्करसंकटे | ; 
न प्रहारो न वा हानिवेक्तव्या मार्ग चारिणाम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
सप्तमे शीतगौ शुक्र मार्गेटपि गच्छतां नृणाम्‌ | 
स्त्रीसभोगो भवेत्‌ स्नेहान्मिथुनादिषु मृतितः ॥४९७॥ 
नो विश्रामश्चरे लग्ने द्रौ विश्रामौ स्थिरात्मके । 
विश्रामत्रितयं प्रोत्त; द्विस्वभावे विचक्षण: ॥ ४९८ ॥ 
वृषर्सिहालिकुम्मेषु लग्नयातेषु गच्छतः । 
गमागमौ न वक्तव्यौ चरेरेवं द्य बदेत्‌ ॥ ४९९ ॥ 

इति सप्तमस्थाने गमागमप्रकरयाम्‌ । 





पृ 
; 








यदि शुक्र उच्च का हो तो जाते समय राजा के घर से बहुत 
द्रव्यादि का लाभ हो, और यदि पष्ठ भाव में पुष्ट बृहस्पति हो तो रास्ते 
में व्याधि हो ॥४६४॥ 
यदि अष्टम भाव में सिंह का सूये हो और वह शनि से युत वा 
रृष्ट हो वा मंगल अन्द्रमा अष्टम में स्वयृही हों शनि से युत व टृष्ट हों तो 
रास्ते में उसका शस्त्र से घात हो ॥४६४५॥ 
यदि बृहस्पति वा शुक्र लग्न में हों तो शत्र॒ ओर चोर से संकट 
होने पर भी उसको न तो प्रद्दार दो और हानि भी नहीं हो ॥४६६॥ 
+संप्तम में चन्द्रमा ओर शुक्र हों तो रास्ता जाते हुये भी प्रेम 
पूवेक सथुनादि में स्त्री का सम्भोग हो ॥२६७॥ 
यदि प्रश्नकाल में चर लग्न हो तो रास्ते में विश्राम नहीं होता 
ओर स्थिर हो तो रास्ते में दो जगह, अगर द्विःस्वभाव हो तो तीन 
जगह विश्राम होता है ।|२६८॥ 
न यदि स्थिर बे में सायं करें तो जाना आना नहीं होता और 
यदि चर लग्न में करें तो गमागम दोनों द्वोते हैं ॥2६६॥ 
इति सप्तमख्थाने गमागमप्रकरणम्‌ 


| ०लाभो5पि 407 ०लाभादि 3, 87. 9. पुत्र न पुष्टे 8,939. 
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युवृधप्रकरणं व््ये गमनाय मद्दीक्षजाम । 
गुरूपदेश्वतो ज्ञात्वा देव नत्वा जिनेशकम्‌ ॥ ५०० ॥ 
शब्जलग्नेध्रौ ऋरो करो वा लप्नसप्तपां' । 
अन्योन्येक्षितयुक्तौ तु युद्धाय क्रवर्गगौ ॥५०१॥ 
युद्धकृद बनपः केन्द्रे' ग्रहों वक्रो च केन्द्रगः । 
क्रसयुक्ते क्षिते लग्ने क्ररवर्गाधिकेजपि' वा ॥५०२॥ 
मूर्तों करे बुधे त्रिस्थे रचौ तुर्ये रणोदये । 
पौरनृपविनाशः स्यादमीषां नबमांशके |[५०३॥ 
कुजः स्वोच्च गतः केन्द्र रविरवापि निजोच्गः । 
विरोधी सप्तमः केन्द्र युद्रयोगो महानयम्‌* ॥५०४॥ 


. अपने इष्ट जिनेश्वर देव को नमस्कार करके और गुरु का 
उपदेश जानकर राज्ञाओं को जाने के लिये युद्ध प्रकरण कहता 
हूँ ॥५००॥ 

पप्ठेश और लप्नेश पाप हों अथवा लग्नेश, सप्तमेश पाप हों 
ओर पाप ग्रहों के बर्गे में हों और दोनों आपस में देखते हों तो युद्ध 
होता है ॥५०१॥ 


यदि सप्रमेश केन्द्र में हो या बच्ती ग्रह केन्द्र में हो और पापग्रह 
लप्न में स्थित हो वा देखता हो और पाप्रहों की वर्गा की अधिकता हो 
तो युद्ध द्वोता है ॥५०२॥ | 

लप्न में पाप मह हो, बुध तृतीय में हो और रवि चतुथ स्थान में 
हो ओर इन्हीं राशियों के नवांश युद्धकाल में लप्न हो तो उस नगर के 
राजा का नाश होता है ॥५०३॥ 

यदि मल उच्च का हो कर केन्द्र में हो और रति उच्च का होकर 
शत्रु स्थान या सप्तम या और केन्द्रों में हो तो बहुत भारी युद्ध का योग 
दोता है ॥५०४॥ 

! सप्तमों ई07 ०सप्तपों 88, 2. केन्द्र 7०: केन्‍्द्रे 0. 8. ०पिक्रोजपि 

वा 407 “घिकेदपि वा 3. 4. महानसो [07 महानयम्‌ 2. 
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सक्र्रो वक्रितो कापि केन्द्र युद्धाय मूतिपः । 
धनपोषपि तथा चिन्त्यस्त्वेवं पष्ठउद्दाधिपः ॥५०५॥ 
अर्कादग्रन चरे क्ररे चन्द्रे वारिष्टगामिनि | 

युद्ध स्थात्सबलारब्ध मद्ाक्रोघेन भूशजाम ॥५०६॥ 
रणाय प्रान्त्यगाः क्ररा राहुकेत' विशेषतः । 

अस्ते मूततों भव क्रेयुंद्ध वाच्यं बलदये' ॥५०७॥ 
हे स्थिरे मूर्तों स्थिरांशे वा युद्धे नास्ति रणोदयः । 
सग्रहाग्रहयोगेन युद्धायुद्धं विचारयेत्‌ ।॥५०८॥ 

। शभमूतों' शुभेरते” शुभेः केन्द्र” श॒ुभेक्षिते । 

युद्ध न जायते क्षेमो भवेत्तत्र महीभृताम्‌ ॥॥५०९॥ 


लप्नेश पापप्रह से युक्त हो और बक्री होकर केन्द्र में हो तो 
युद्ध होता है । इस प्रकार सप्तमेश यदि पाप से सम्बन्ध करता हो और 
वक़ी द्ोकर केन्द्र में हो तो भी युद्ध होता है। इसी प्रकार पष्ठेश की 
स्थिति हो तो भी युद्ध होता है ॥५०५॥ 

सूर्य से आगे चर राशि में पाप ग्रह हो और चन्द्रमा अनिष्ट 
स्थान में स्थित हो तो राजाश्ों का बड़े क्रोध के साथ, बहुत जोर से युद्ध 
होता है ।॥५०६॥ 

याद द्वादश स्थान में पाप प्रह हो तो युद्ध होता है और रा हु 
केतु हो तो विशेष युद्ध होता है और सप्तम में लप्न में पाप ग्रह हों 
निश्चय दोनों तरफ की सेनाओं में युद्ध दोता है ।५०७॥ 
यदि युद्ध काल में स्थिर राशि लग्न हो वा स्थिर राशि का नव- 
मांश लग्न हो तो युद्ध नहीं होता । इस प्रकार ग्रहों के संयोग था 
वियोग से युद्ध द्वोगा या नहीं उसका विचार करें ॥५०८॥ 

यदि शुभ ग्रह लम्न में हो और शुभ ग्रह सप्तम स्थान में हो और 
शुभग्रह केन्द्र में हो ओर इन स्थानों पर शुभ प्रह की दृष्टि हो तो इस 
योग में युद्ध नहीं होता किन्तु राजाओं का कल्याणा होता है ॥५०६॥ 


. ०केत्वविशेषतः 607 ०केतू विशेषतः 2. 2, ऋरे चन्द्रे वारिष्ट 
गामिनी 407 करे युद्ध वाच्यं बलद्कये 775. 8. सग्रहो (07 सम्रद्दा 75, 
4. मूंतें: /07 मू्तों 3! 5. ०रस्तैः [07 स्ते 8. 6. केम्द्रें /07 केनद्रें 5. 
7. तत्र क्षेम भवति भुभ्रताम्‌ 707 क्षोमो भवेत्तत्र महदीरृताम्‌ 
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द्रेष्काणा दण्डपाञ्मास्त्रधारिणः समराय च । 
कराक्रान्ता विशेषण ऋरगेगतास्तथा ॥५१०॥ 
अन्योन्यवर्गंगाः क्ररास्त्वन्योपन्यक्रदर्शकाः । 

रौद् इवेन्ति संग्राम श॒मेः केद्रगतेनेहि! ॥५११॥ 
मूतिगे क्रवगस्थे क्षीणे चन्द्रे च संगरः । 

क्रस्युक्त विशेषेण महायुद्धम पप्लवः ॥५१२॥ 
न्यूनाधिकलमालोक्य क्रवसबलत्यो:। 
ग्रहाणामादितस्तज्ज्ञस्ततो युद्धस्य नि्णयः ॥५१३॥ 
ठतीयगृहमारभ्य भावषटक व्यवस्थितम्‌ । 

नागगरूयं ततः पटक॑ पर स्याद्यायिसंज्ञितमः ॥५१४॥ 
नवमे गरुशुक्रज्ञा जयदा नगरप्रमोः । 

भौमारकी भंगदौ सौम्याः खेंकपिस्था जयप्रदाः |५ १५॥ 
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यदि लम्न का द्वेष्कागा पापग्रहों से आक्रान्स हो या पापप्रह . 
के वर्ग में हो तो दरड, पाशादि अस्थ्रधारियों का युद्ध होता है ।|५१०॥ 
यदि पापग्रह परस्पर एक दूसरे के वर्ग में हों और पाप फ्रहों की 
पर दृष्टि हो, शुभ ग्रह केन्द्र में नहीं हों तो बहुत कठिन युद्ध होता 
॥५११॥ 
अप याद लप्म में पाप ग्रह के बरगे में क्षीण चन्द्रमा हो तो युद्ध होता 
है और वष् पापप्रह से युक्त हो तो महायुद्ध होता है ॥५१२॥ 
के न्यूनत्व और अधिकत्व तथा ऋरत्व और सबलत्व को 
पहले से देख कर तब उसको जानने वाले युद्ध का निर्णय करें ॥५१३॥ 
ओर तृतीय भाव से लेकर छः भाव तक नागराख्य अर्थात्‌ नगर 
वालों का भाव कहलाता है उस के बल से नगर वालों का और दशम भाव 
से तृतीय पर्यन्त यायिसंज्ञक भाव कहलाता है उसके बलाबल से जय 
करने वालों का ज्ञय पराजय का विचार करें| ४१४॥ 
यदि नवम भाव में ब्रह्वस्पति, शुक्र, और बुध हों वो उस नगर 
के राजा का जय होता है, ओर यदि नवम भाव में मंगल, शनि हों तो 
युद्ध में भंग द्ोता है, भौर बदि शुभ प्र दशम, लग्न, ओर सप्रम में हो 
तो जय होता है ॥५१४५॥ 


६ केकाेन है दा इक 3, 27. ४ पक 
यिसंक्ितम्‌ (0: परं स्थाद्यायिसंज्ञिवम 775, 
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रिष्फेकेकादशस्थाब्वेदेकः क्रर्ग्रहो यदि | 

यायी त॑ नगर दन्ति दुगग्रह्ममथ शोभनेः ॥५१६॥ 
लग्नतो यदि लाभस्थौ गुरुश॒ुक्रौ रविदु घः । 

एक एव प्रेशस्य जयदो बरगो (१) अन्यथा ॥५१७॥ 
मूर्तेस्त्रिपश्वपष्ठस्थाः क्ररा यायिजयावहाः । 
कर्मायव्ययलग्नस्था 'यायिनोषपि जयावहाः ॥५१८॥ 
कुभकर्फटमीनालिलमप्रतुर्येटरिभंगदाः । 

मूतिधनगतेः सौम्येजेयः स्थातुरुदाहृतः ॥५१९॥ 


४ छ ् 
, लग्नशद्यनगे वश्यों गन्ता स्याद व्यत्ययेष्परः । 


यायो लग्नपतिश्रिन्त्यः स्थायी ब्चनपतिस्तथा ॥५२०॥ 
यदि दादश एकादश, ओर लग्न में एक पापग्रह हो तो जय करने 
वाले उस नगर को नष्ट कर देते हैं ओर यदि इन स्थानों में शुभ 
प्रह हों तो वह इस नगर को ग्रहण भी नहीं कर सकते ॥५१:॥ 
यदि गुरु और शुक्र, लग्न से लाभ स्थान में हों और रब्रि, बुध 
प्रथम स्थान में हों तो उस नगर वालों का जय होता है, और वे यदि 
दुष्ट स्थान में स्थित हों तो अन्यथा अर्थात्‌ जय नहीं होता है ॥५१७।॥ 
यदि पापग्रह लग्न से तृतीय, पद्चम, पश्च स्थान में, स्थित हो तो 
जय करने वालों का जय होता है और यदि दशम, एकादश, व्यय और 
आओर ल्ञग्म में, पाप ग्रह हो तो यायी को जय होता है ॥५१८॥ 
यदि लग्न. और चतुर्थ स्थान में कुंभ, कक, मीन, ब्श्चिक राशि 
हो तो शत्रु का नाश होता है, ओर यदि लग्न, सप्तम में शुभ ग्रह हो तो 
स्थायी राजा का जय होता है।॥।५१६॥ 
यदि लप्मेश सप्तम में हो तो यायी राजा स्थायी राजा के बशी- 
भूत होते हैं, और यदि व्यत्यय अथात्‌ सप्रमेश. लम्न में हो तो श्रन्यथा 
अर्थात्‌ उस नगर के रात्ा यायी राजा के वशोभूत हो जाते हैं| यायी 
राजा के लिये लग्नेश का विचार करें और स्थायी के लिये सप्तमेश का 
विचार करें ॥५२०॥ 
]. मूर्तिस्व्पद्न० 407 मूर्तेस्त्रिपद्च 32. ०. स्थायि 407 यायि 2, 
589, 
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सप्तराज्यपदायस्थाः सोम्यस्थायिजयप्रदाः” । 

शीषोदये शुभयुक्ते शुभच्ष्टे रणे जयः ॥५२ १॥ 

जयाय हग्नपो भूतों प्रष्टः परस्य वाउस्तपः । 

धने लग्नान॒सारेण वक्री वक्रफलाश्रयः ॥५२२॥ 
लग्नलग्रपयोमध्ये राज्येशो * . विज्रयप्रदः । 
केन्द्राधिपस्तु युक्तो वा लग्नेशः केन्द्रगोडपि वा ॥५२३॥ 


मन्दे भौमे च मूतिस्थे पृत्रे जीवे पदे रवौ । 

आये सौम्येष्थवा व्योप्नि प्रष्टवजयमादिशेत्‌ ॥५२४॥ 
द्रव्यस्य विषयी दाता करे सप्तमभावगे । 

आकाशसंस्थिते सौम्ये यायी दवा धन ब्रजेत्‌ ॥५२५॥ 
तुयेगे ज्ेष्टमे चन्द्रे शुक्ने च सप्रमे जयः । ! 
लप्नारिस्प्रगेः कि वा शुक्रजीवदिवाकरें: ॥५२६॥ 


. यदि सप्तम, नवम, दशम, एकादश, स्थान में शुभ प्रह हो तो | 
स्थायी राजा का जय होता है । युद्ध काल में यदि शीर्षोद्य लग्न हो और 
तह शुभ ग्रह से युक्त तथा देखा जाता हो तो जय होता है ॥५२१॥ 

रा ओर लप्नेश, लग्न में हो वो प्रश्न कर्ता का क््य होता है और 
सप्रमेश यदि सप्तम में हो तो दूसरे का जय होता है, ऐसे ल्न के अनु- 
सार का का विचार करें और बक्री प्रह हो तो विपरीत फल 

होता है ॥५२२॥ सु 
यदि राज्येश लप्न, और लप्नेश, दोनों के मध्य में हो तो प्रश्न 
फर्त्ता का वित्ञय होता है. और लग्नेश, यदि केन्द्राधिप से युक्त हो वा 
केन्द्र में हो तो भी प्रश्न कर्त्ता का वित्रय होता है ॥५२३॥ 
ओर शनि, मंगल. लप्न में हो, बृहस्पति पद्चम स्थान में हो, 
ओर रवि, पदस्थान में हो और छुभ अह एकादश, या दशम में हो तो 
प्रभ कर्ता का वित्ञय होता है ॥५२७॥ 
यदि पापप्रह, सप्तम भाव में हो तो द्रव्य को देने बाला होता है । 
र यदि शुभ ग्रह, दशम भाव में स्थित हो तो यायी घन देकर 
चला जाय ॥५२४॥ 
यदि बुध, चतुर्थ स्थान में और चन्द्रमा अष्टम स्थान में हो और 
शुक्र सप्तम में हों, वा शुक्र, बृहस्पति, रवि, क्रम से लग्न, षष्ठ, अष्टम, 
भाव में हो तो जय होता है ॥५२६॥ 


किन त+-+-ज-न>-+-+.......... 
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जयावामिगुरौ लामे व्यत्ययः सितवक्रयोः | 

अकाकिक्षितिजेस्त्रिस्थे: शुभेलंग्नगतेजेयः ॥५२७॥ 

कमष्यारे रवावाये” ततीये रविपुत्रके । 

विधौ पह्ठे जय प्रष्टः शेषेमूतिगतैग्रेहेः ॥॥५२८॥ 

मूर्तों जीवे जयः करे लाभे “वियति वा स्थिते । 

कुजाक्यों:” पष्योलेग्रोन्यूतों' चन्द्रे व्यये जयः ॥५२९॥ 

लगने भंगः कुजे मान्धे” तथा मन्दविलोकिते | 

बने वा निधने' चन्द्र मृर्तों स्र्ये पराजयः ॥५३०॥ 

कुजार्की भानुर्ष्टो चेदाज्ञों मंगः मतस्तनो । 

सुकते पुत्रभावे च यमाकौरस्तथा ' ” मवेत्‌ ॥५३१॥ 
...._ थदि बृहस्पति, लाभ स्थान में हो तो जय की प्राप्ति होती है, 
ओर यदि शुक्र, मंगल, दोनों लाभ स्थान में हों तो पराजय होता है, 
कौर यदि रवि, शनि, मंगल, तृतीय में हों शुभग्रह लप्न में हों तो जय 


होता है ॥५२७॥ ह .. 
मंगल, यांद दशम भाव में हो, रवि एकादश में हो और शनि 


ततीय में हो चन्द्रमा षष्ठ स्थान में हो, और शेष ग्रद्द लप्न में हो तो 
प्रश्न कर्ता का जय होता है ॥७२८॥! 

यदि बृहस्पति लग्न में हा तो जय होता है ओर पापग्रह एकादश 
में वा दशम में स्थित हो और मंगल. शनि पष्ठ स्थान में हो लप्नेश, लग्न 
में और चन्द्रमा व्यय स्थान में हो तो जय होना है ॥५२६॥ 

यदि लप्म में मंगल वा शनि हो तथा उन पर शनि की दृष्टि हो 
सप्तम वा अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तथा सूर्य लम्न में हो तो स्थायी 


का पराजय होता है ॥५३०॥ > 
यदि मंगल, शनि, लप्न में हो ओर उन पर सूर्य की दृष्टि हो तो 


राजाओं का भंग होता है, और नवम, पत्चम, भाव में शनि, सूर्य , मंगल, 
हो तो उसी प्रकार राजाओं का भंग होता है। धश्शा | 

] ०वाप्चे ।07 “्वाप्रि० 3. 2 बवियत्य 707 व्यत्यय: ४, वियत्या 
सितचक्रयो: 3५. 8 र्वावाब्ये 3), 4 व्ययति 607 वियति 3. 8, 
कुज्ाकों [07 कुजाक्यों: 80. 6- लप्नान्नूतों /07 लग्नोन्मू्तों 8॥- 


प मंद: ०: भंग: 89. 8. सेन्द्रो: /० मान्ये 0, 3? . कुजो मंदी [07 
कुजे मान्य 30. 9, बाप £0 वा नि० 75. 0, यमाकारे ई0 
यमाकरि 775- मु 
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सभौमे निधने मन्दे भंगो मृतिगते रवौ । 
इन्दौ व्ययायमूतिस्थे सब्ययें वा बदेद्‌ वधम्‌ ॥५३२॥ 
लग्नेशेव्म्यूदिते यायी युद्धे ज्यति तत्क्षणम्‌ | 
उदिते सप्तमेशे च स्थायी जयति संगरे ॥५३३॥ 
दयोः संहितयोः” सन्धिजेयो वा द्वितये भवेत्‌ | 
लग्नशेपस्तमिते मृत्युयायिनः समरे” स्वृतः ॥५३४॥ 
अस्तपेथ्स्तमिते स्थातुयुद्धे मृत्युस्तु शज्चतः” । 
लप्ते पष्टे जयो यातः स्थातुरस्तपतो जयः ॥५३५॥ 
यत्रोदिता ग्रहमाः पक्षे जयस्तत्र भर वो भवेत्‌ । 
एव बलाबल ज्ञात्वा जयाजयविनिश्चयः ॥५३६॥ 
लभगरथवोस्कृष्टेलाभिदेश बलोत्कटेः । 
_. सयोगवाहस्बे वेद महोदयम्‌ ॥५२७॥ 
यदि मंगल, शनि, दोनों अष्टम स्थान में हों और रवि लप्म में हो 
तो राजाओं का भंग होता है और चन्द्रमा सूर्य के साथ यदि दवादश, 
एकादश या लम्नम में हो तो वध होता है ।५३२॥ 
ओर लप्नेश, यदि उद्दित हो तो यायी का उसी समय युद्ध में 
जय होता है और सप्तमेश, यदि उद्वित हो तो युद्ध में स्थायी का जय 
होता है ॥५३३॥ 
यदि लप्मेश, सप्तमेश, दोनों साथ हो हों तो सन्धि होती है वा 
दोनों का जय होता है, ओर लप्नेश यदि अस्त हो तो युद्ध में यायी का 


मरण होता है ॥।५३७॥ 
आर स्प्रमेश अस्त हो तो शत्रु से स्थायी को मृत्यु होती ६, यदि 


लप्नेश पुष्ट हो तो यायी का जय होता है और सप्तमेश पुष्ट हो तो स्थायी 
का जय होता हैं ॥५३४॥ 

जिस पत्त में प्रह उदित हो उस पक्त का अवश्य हो जय होता है, 
हंस प्रकार बलाबल को देख कर जयाजय का निश्चय करें । ।४३६॥ 

उत्कृष्ट अर्थात्‌ बलवान शुभप्रह यदि लाभ स्थान में हो और 
लाभेश बहुत बलवान हो और शुभश्रद्द का विशेष रूप से संयोग हो तो 
युद्ध में महान्‌ उदय कहना चाहिये ॥५३७॥ ह 

.. रुदितयों: 007 संहितयो: ७. 8१ 8 2, संगरे ० 
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अथवा प्रकारान्तरमाह। 
सिंदहादि मकरान्तं च भानुष्षेत्रसुदाहतम्‌ । 
कुम्भादि कर्कपयन्त चन्द्रभ्नेत्रसुदीरितम ॥५३८॥ 
सर्ये चन्द्र च त्र्याड्रसंश्रिते जयकांक्षिणाम्‌ । 
यायिनां विजयो युद्ध स्थायिनों भड्गमादिशेत ॥५३९॥ 
धरे चन्द्र च चन्द्रक्ष संस्थिते युद्धवीरयोः । 
यातुम त्युस्तदा प्रोक्तः स्थायी जयति संगरे ॥५४०॥ 
तय ्र्यांगसंयुक्ते चन्द्र चन्द्राह्ममाश्रिते | 
' एवंयोगे भवेत्सन्धियुद्धं तस्य विपयंये ॥५४१॥ 
कतर्या यदि चन्द्राकों संहारः सेन्ययोढयोः । 
निकटे निकट युद्ध द्रे द्रश्व ५चछके ॥५४२॥ 
. अ्बप्रकारन्तर से कहते है... 
सिंह से, मकरपयन्‍त सूर्य का क्षेत्र है, और कुम्म से कक पर्यन्त 
चन्द्रमा का ज्षेत्र हैं, जसे बृद्धों का बचन है-- 
कण्ठी रब॑ विक्रमियां विल्लोक्य स्‍्वीयं पद तत्र चकार सूर्य: । भेन्न्या तदा- 
सन्‍नतया कुलीरे निर्ज बबन्धालयमेणालक्ष्मा: ॥१॥ अन्‍्ये प्रहा गृहयियां- 


सिषया क्रमेणा शीतांशुतीग्ममहसो: सदन समीयु: । प्राप्तकमेया ददतुंबनानि 
तो तु तारा प्रद्ा द्विमवनास्तत एवं जाता: ॥२॥४३८॥ 


यदि सूथे, ओर चन्द्रमा दोनों सूय के क्षेत्र में हों तो युद्ध में 
यायी का जय द्वोता है और स्थायी का भंग होता है ॥५३६॥ 
और सूय, चन्द्रमा, दोनों चन्द्रमा के क्षेत्र में हों तो दोनों तरफ 


के वीरों में यायी का मरण होता है ओर स्थायी का युद्ध में जय 
होता है ॥५४०। 


यदि सू सूर्य क्षेत्र में दो ओर चन्द्रमा चन्द्र क्षेत्र में हों तो दोनों 
राजाओं की पररुपर सन्धि हो जाती हैं ॥५४१॥ 

ओर चन्द्रमा, सूर्य, कत्तेरी में हों तो दोनों सैन्य का नाश 
होता है यदि दोनों सन्निधि में हों तो प्रश्रकर्ता से समीप में ही युद्ध 
कह्दना चाहिये ओर दूर हवों तो दूर में युद्ध कहना चाहिये ॥५४२॥ 





( १०२ ) 


लप्त मातंण्डमन्दौ चेद्‌ दृष्टौ हि क्षितिसलुना । 
ससोम्ये शोतगौ दुष्ट प्रष्दुः सेनापतेबंधः॥ ५४३ ॥ 
तुलायां पत्मिनीबन्धुसिशांशे दशमे स्थितः । 
इन्ति राज्यं यथा लोभः समस्तगुणसश्ितम्‌! ॥ ५४४ ॥ 
राहुकालानन चक्र विज्ञाय स्थापितग्रहमू - । 
जीवभावमतामिख्ये बल ज्ञात्ता रणं विशेत्‌ ॥ ५४५ ॥ 
सिंहायषु घटादषु ज्ञात्वा ग्रहबलाधिकम्‌ । 
स्थायियायिजयो वाच्यो युद्ध प्रश्ने बलोत्कटात्‌ ॥ ५४६ ॥ 
लग्ननाथे शुभयुक्ते शुक्र लाभ झुमेयुते । 
संग्रामे शस्रघातस्तु मृत्युयोगे च जीवति ॥ ५४७ ॥ 
अनाथे क्ररगे लूग्ने लाभ क्रयुते ते” । 
'भटानां शख्रधातस्तु मायमाणोड्थ जीवति ॥ ५४८ ॥ 
यदे लप्न में सूयं, ओर शनि, हों इन दोनों पर मंगल की दृष्टि 
हो, ओर शुभ प्हों के साथ चन्द्रमा पर, उसकी दृष्टि हो वो प्रश्कर्तता के 
सेनापति का नाश होता हैं ॥५४३॥ हे 
यदि सूर्य तुला राशि में, दशम त्रिशांश में हो तो राज्य का नाश 
द्ोवा है, जेसे मनुष्य कितने भी गुणी हों उसमें एक लोभ जन्‍्य दोष आ 
जाय तो सब गुणों को नष्ट कर देता है ॥५४७॥ में प्रहों को 
और राहु कालानल चक्र को बनाकर उसमें प्रह्ों को स्थापित 
करके उसमें जीवन, मरणा इत्यादि भावों का बलाबल जान कर युद्ध में 
राजा को प्रवेश करना चाहिये ॥५०५॥ 


युद्ध के प्रश्न में सिह से छः राशि तथा कुम्भ से छः राशियों में 
प्रहों का बलाधिक्य देख कर स्थायी, यायी राजा को सेना की प्रबलता से 
जयाजय कहना चाहिये ॥५४६॥ ह 

यदि लप्नेश शुभ ग्रहों से युक्त हों और लाभ स्थान में शुभ प्रह 
से युक्त शुक्र हो तो युद्ध में शत्रादि प्रद्यारों से मृत्यु योग आने पर बच 
जाते हैं ॥५०७॥ - 

यांद लग्नश के अतिरिक्त ओर पापग्रह लझ्न में हो और लाभ 
स्थान पापम्रद्दों से युक्त तथा आहत हो तो भटों को शख्ररादिक घात 
से स॒त्युयोग आने पर भी बच जाते हैं ॥|५४८॥ 


] ०सब्बय: [07 ०सब्वितम्‌ 27, 2. स्थापिते गृद्द 407 स्थापिव- 
गृहम 3, 3 8 ऋरयुतैक्िते 8, 
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यदा मूर्ती भवेद्राहः' पुरा प्रष्स्तदा वदेत्‌” । 

शत्रु! शक्रो5पि- जेतव्यों बलपुष्टोएपि पाथिवः ॥ ५४९ ॥ 
कुम्माधेषु हि ये क्ररास्ते शस्त्रेनिहता घने: । 
सिंहाधेष्वपि ये क्ररास्तेडपि शस्त्रेण घातिताः ॥ ५५० ॥ 
क्रर रनुजमावे तु भ्रातावश्यं :रणश्यति । 

चतुर्थ मातुलातड्ूः सुते नश्यति पुत्रकः॥ ५५१ ॥ 
पष्ठे>झवः सप्तमे भार्या छिद्र घातो निजेष्ड़के | 

नवमे च गुरोर्घातो दशमे भूपतेवेंधः ॥ ५५२॥ 

; यदि बने भवेद्राहुस्तदा मृत्युद्वि जात्म॒तः * । 

; इति ग्रहबल ज्ञात्वा युद्ध कार्य नरेश्वरेः ॥ ५५३ ॥ 
; यदा मूर्ती भवेत्क्रो' युद्धप्रश्ने तदादिशेत्‌ । 

। अवश्य मायते शत्रु! सबलो5्प्यबलात्मना ॥ ५५४ ॥ 
॥ 








जब ल्प्न में राहु हो तो पहले प्रश्नकर्त्ता का इन्द्र के तुल्य बलवान 
राजा भी शत्रु हो तो उसको भी जीत लेते हैं ॥५४६॥ 

कुम्भादि छः राशियों में जितने पापम्रह द्ोते हैं उतने ही यायी की 
सेना आदि शासत्रादि से आघात होते हैं, और ऐसे सिंहादि छः राशियों में 
जितने पापग्रह होवें उतने ही स्थायी की सेना शस्त्रादि से आधांत 
हांते हैं ॥५४५०॥। का 

याद तृतीय भाव में ऋर ग्रह होबें तो भाई का अवश्य ही मरण 
होता है, और चतुर्थ में ऋर म्रह द्वोबें तो मामा को आतहु द्वोता है; यद्दि 
पत्चम स्थान में पापग्रह हों तो पुत्र का नाश होता हैं ॥५५१॥ 

यदि पप्ठ स्थान में पापग्रह हों तो घोड़ों का और सप्तम में पाप 
ग्रद्द हों तो स्त्री का नाश होता है, ओर अष्टम स्थान में यदि पापमरद्द हों 
तो अपने शरीर में दी घात होता है, ओर नवम में हों तो गुरु का तथा 
दशम में पापम्रह हों तो राजा का ही नाश होता है ॥५५२॥ 

यदि सप्तम में राहु हो तो द्विजा का नाश होता है। इस प्रकार 
प्रहों का विचार कर राजा लोग युद्ध करे' ॥५५३॥। 

युद्ध के प्रश्न में यदि लप्म में पापग्रह हो तो बहुत बलवान भी 
शत्रु अबल जैसे मारे जाते हैं ॥५५४॥ 


..._] राहुमवेन्मूतों 0 मूर्तों भवेद्वाहु: 2. दिशेद 007 बदेत 2. 
8. ०निज्ञा० (0: ०द्विज्ञा 389, 4- करो ्िः क्र्रो 59, 
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सप्तमे खेचराः सौम्या लक्ष्मीक्षेमविधायिनः । 

लग्नचक्र नरं कृत्वा सब॑ घातादि चिन्तयेत्‌ ॥ ५५५ ॥ 
मूर्तीं ऋरग्रहः श्रेयान्‌ श्रेयसी क्ररदग नाहि । 

सुभो न शोभनो मूर्तीं शभदृश्स्तु शोभना॥ ५५६॥ 
शनेषति त्वच॑ मांस रोमाणि च वष॒ष्मताम । 


0 


भोमवाते च रक्तौघ॑ रविधाते+स्थिमंजनम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
राहुघातेअपि सप्तापि नश्यन्ति धातवः समम््‌ । 
सौम्यग्र देने घातो5स्ति जीव्यते भ्रत्युत स्वयम्‌ ॥ ५५८ ॥ 
पूर्णिमाचक्रतो ज्ञात्वा वर्ग वक्रान्च सद्वल्म॒ । 

वर्णानां भेदतश्रापि ततो युद्ध समाचरेत्‌ ॥ ५५९ ॥ 

धूने नाथनगे' चन्द्र लग्न याते दिवाकरे । 

विपययो भवेत्तस्थ त्रासभंगवधानि च ॥ ५६० ॥ 


यदि युद्ध प्रश्न में सप्तम में सबल शुभमह हों तो धन के लिये 
कल्याण दाता है, लग्न चक्र को नर में स्था।पत करके सब घातादि का 
विचार करें ॥५५४॥ 


लप्म में यदि पाप ग्रह हों तो श्रेष्ठ है किन्तु पाप ग्रह की दृष्टि 
श्रेष्ठ नहीं होती ह और लप्म में सुभ प्रह श्रेष्ठ नहीं. हैं किन्तु शुभ प्रह की 
दृष्टि अच्छी होता है ॥५५६॥ ह 

यदि शनि का घात हो अर्थात्‌ दृष्टि हो तो शरीरधारी की त्वचा, 
मांस, रोम का घात द्वोता है । मंगल की दृष्टि हो तो रक्त समूह का घात 
होता है और रवि का हो तो हड्डी की नाश होता है ॥॥५५७॥ 

ओर राहु का घात होने से साथ ही सातों धातुओं का नाश 
होता है ओर शुभ प्रहों से घात नहीं होता है प्रत्युत तत्तइस्तु स्त्रयं जीवित 
हो जाते हैं ।।५५८॥ 


पूर्णिमा चक्र से ठथा वर्ग चक्र से ग्रहों का बलाबल जान कर, 


' ओर वर्णो के भेद से भो सब जानकर युद्ध का आरम्भ करें ॥५५६॥ 


यदि सप्तम या अष्टम भाव में चन्द्रमा हो और लप्ममें सूर्य हो 


तो विपरीत फल होता है तथा उतलको त्रास, भंग, वध ह्वोता है ॥५६०॥ 





4 निधनगे [0+ नाथनगे 23, 27, 980, 9. नाश 80: ब्रास 4, 
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ये जानन्ति ग्रहन्‌ सर्वान्‌ होरामन्त्रबलानि च | 

तेषां जयो मह्दायुद्ध वक्तव्यः पण्डितेः स्फुटमू ॥ ५६१ ॥ 
द्वितीया दक्षमी पष्ठी द्वादशी च बुला शृूणुः । 

अकुला विषमाः प्रोक्ताः शेषाश्व तिथयः कुलाः ॥ ५६२ ॥ 
ः ध्यअनन्द्रों' गुरुः सौरिभत्वासस्त्वकुला ग्रह्मः । 

४ भौमशुक्रौ छुलो छोके बुधवारः कुलाकुलः | ५६३ ॥ 





वारुणाद्रामिजिन्मूलं कुलाकुल्मदाहतम्‌ । 
कुलानि मासनामानि शेषाण्यकुलभानि तु ॥ ५६४ ॥ 
अछुले घिष्ण्यवारे च तिथौ च यायिनो जयः । 


कुलाख्ये स्थायिनो वाच्याः सन्धिरेव कुलाकुले ॥ ५६५ ॥ 


जो सब प्रद्दों को जानते हैं, ओर ह्ोरा तथा मस्त्र-बल को भी 
सम्यक्‌ प्रकार से जानते दं उन्हीं का मह्दायुद्ध में जय होता है, ऐसे 
पण्डिता को स्पष्ट क.्दना चाहिये ॥४६१॥ 

द्वितोया, दशमी, षष्ठी, द्वादशी इत्यादि सम तिथि कुला कददलाती 
हैं ओर विषम तिथि प्रतिपदू, तृतीया, पद्चमी, सप्तमो इत्यादि अकुला 
कहलाती हैं ।॥५६२॥ 

सूर्य, चन्द्रमा, इृदरुपति, शनि ये चारों प्रष्ट अकुल कहलाते 
है, ओर मंगल, शुक्र ये दोनों कुल कद्दलाते हैं । ओर बुधवार कुलाकुल 
हैं॥ ५६२ ॥ 

शतभिषा, आर्द्री, अभिज्ञित, मूल ये नक्षत कुलाकुल कहलाते हैं, 
और मासों के नाम के नक्षत्र अर्थात्‌ चित्रा, विशाषा, ज्येष्ठा, पूर्बाषाढ़ा, 
उत्तराषाढा, श्रवणा, पूर्वभाद्र, उत्तरभाद्र, अश्विनी, कृत्तिका, म्गशिरा, 
पुष्य, सघा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी ये नक्षत्र कुल्त संज्ञक तथा शेष 
नक्षत्र अर्था भरणी, रोहियी, पुनर्व्ु, अश्लेषा, हस्त, स्वाती, अनुराधा, 
धनिष्ठा, रेवती, नक्षत्र अकुल कहलाते हैं ॥५६४॥ 

अकुल्ल नक्षत्र तिथि, दिन में यात्रा करें तो यायी का जय होता है 
ओर कुल संज्ञक, तिथि, नक्षत्र, दिन यात्रा करें तो स्थायी का जय होता 
है, और कुलाकुल्, वार, तिथि, नक्षत्र में यात्रा करें तो दोनों राजाओं दी 
आपस में सन्धि होती है ।५६५॥ 


4. इुल्ला (० शरण 5 8, 80.. 2. सूर्यो विधुर /० सूर्यश्चन्द्रों 0. 

















( १०६ ) 


क्सुबाणरसा वेदाः सप्त चन्द्राग्निपक्षकाः । 
गमेक्ता $ 4 
एवमड्डा नगमेक्ताः शेषमात्राधिको' जयः ॥ ५६६ ॥ 
गजाश्वीयस्य संबृद्धौ पाथिवः स्याह्लोत्कटः । । 
अतो गजाश्वशस्नराणां बर्ल वक्ष्यामि शाख्तः ॥ ५६७ ॥ 
गजाकार लिखेच्चक्रं शुण्डाध्वयवान्वितम्‌। 
अश्टारविशतिभान्यत्र” दातव्यानि च सृष्टितः ॥ ५६८॥ 
मुखे शुण्डाग्रनेत्रे च श्रवः शीर्षाधिपच्छके । 
द्वय दयं क्रमादेयं” पृष्ठोदरे चतुथरतुः ॥ ५६९ ॥ 
मातडूनामधिष्ण्यादि गण्यते वदनादू बुधेः । 
यत्र धिष्ण्ये स्थितः सौरिराच्य तत्र शुभाशभम्‌ ॥ ५७० ॥ 
वबल्े शुण्डाग्रनेत्र च सौरिभ॑ यस्य मस्तके । 
युद्धकाले गजों यत्र जयस्तत्र न संशयः ॥ ५७१ ॥ यु 
शआठ, पांच, छः, चार, सात, एक, तीन, दो इन अंकों में से 
प्रश्नकर्त्ता जिसका उच्चारण करे वहाँ तक अक् को संकलित करके सात 
का भाग दें शेष यदि उद्चारित अंक से ज्यादा हों तो जय होता 
है ॥५६६॥ | 
हाथी, घोड़ा, इत्यादि की वृद्धि से राजा को बहुत बल होता हैं, 
'इसलिये द्वाथी, घोड़ा, शश्र, इत्यादि का बल शास्त्र से कहता हूँ ॥५६७॥ 
हाथी के श्राकार शुरडादि अवयबों के साथ एक चक्र लिखें 
उसमें अट्टाईस नक्षत्रों को अश्विन्यादि के क्रम से स्थापित करें ॥४६प। 
लकी भुख, झुरुड के अप्रभाग, और दो आंख, दो कान, 
मस्तक, दोनों चरणा, पुच्छ, इन दस अंगों में दो दो नक्षत्र स्थापित करें, 
पृष्ठ ओर पेट इन दोनों स्थानों में चार चार नक्षत्र स्थापित करें इस 


प्रकार अद्टाईस नक्षत्रों को स्थापित करके फल कहें ।५६६॥ े 
मातक्लु है नाम नक्षत्र से उसके मुख आदि क्रम से पंडित गयाना 
करें जिस नक्षत्र में उस समय शनि हो उस पर से शुभाशुभ फल कहें।।५७०॥ 
जिस राजा को युद्ध काल में शनि का नक्षत्र गज चक्र में मुख 
शुरदाप्र, दोनों नेत्र ओर मस्तक, इन पांच स्थानों में हो तो उस युद्ध 
में उनकी जहां पर द्वाथी हो वहां अवश्य दी विजय होती है ॥४५७१॥ 


4. के (07 को 3. 2 भावान्य 407 भरान्‍्य 75, 8, ०हं० (0: 
०द्वे० 8॥. 4. घास 607 नाम 3. 


( १३०७ ) 
(ष्टपादे' च पुच्छे च कर्णे जाते शनेशरे । | 
मृत्यु मजे रण तस्‍्य दस्तिमछसमो यदि ॥ ५७२॥ 
निषिद्धाज च कर्णादौ रणकाले श्निः स्थितः। 
तत्काले पद्चन्धेणपे वजनीयों गजोत्तमः॥ ५७३ ॥ 
जगत्या मण्डनं मेरुः शर्व॑र्या शृषण शश्ली । 
नराणां मण्डनं विद्या सेन्यानां मण्डनं द्विपः ॥ ५७७ ॥ 
अश्वाकार लिखेच्चक्रमशिधिष्ण्यादितारकाः । 
वदनात्यूश्टिगाः स्थाप्या अष्टाबिंश तिसंख्यकाः ॥॥ ५७५ ॥ 
वक्‍त्त्राक्षिकणशीषे पु पुच्छांघो युग्मसंख्यका: । 
पञ्व पञ्चोदरे प्रष्ठ सौरियंत्र फल ततः ॥ ५७६ ॥ 


वक्‍्त्राश्ष्युद्रशीपेस्थो यदा सौरिहेयोत्त मे । 

-- 3तल्यस्तदा शडडमेज्यते युधि झब्दतः ॥ ५७७॥ ___ 
रे ओर प्रष्ठ, दोनों चरण, पुच्छ, दोनों कान इन स्थानों में शनि 
... का नत्तत्रद्दो तो युद्ध में सल्ल समान भी द्वाथी होतोभी मृत्यु और 
भंग होता है ॥५७२॥ हि 

यदि उस काल में निषिद्ध अंग या कर्यादि शनि में स्थित हो तो 
उस काल में बड़े बड़े द्वाथियों को भी छोड़ देना चाहिये ॥४७३॥ . 

जेसे एथ्वी का भूषण मेरु पव॑ंत है ओर रात्रि का भूषण चन्द्रमा 
हैं, और मलुष्य का भूषण विद्या है। उसी प्रकार सेनाओं का भूषण हाथी 
होता है ॥५७४॥ पर रा 

घाड़े के आकार एक चक्र लिखें जिसमें घोड़े के नाम नक्तत्र 
मुख आदि क्रम से स्थापित करें ॥५७४॥ 

मुख, दोनों नेत्र, दोनों कान, मस्तक, पुच्छ, दोनों चरणा, इन 
नो स्थानों में आश्विन्यादिक दो दो नक्ञत्र स्थापित करें, और पांच 
पांच नक्षत्र प्रष्ठ, और उद॒र में स्थापित करें उस में जहां पर शनि हो 
बेसा फल कहें ॥५७६॥ ; हु 

देय चक्र में जब शनि मुख, दोनों नेत्र, उदर, शीषे इन पांच 
स्थानों में हो तो युद्ध में इन्द्र तुल्य भी शत्रु शब्द से ही इट जाते 
हैं ॥४०ज। 
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( श्ण्ट ) 


कर्णा भिपृष्ठपृच्ठर्थों गन्धर्वाज्रेकनन्दने! । 

विश्रम मंगद्दानी च करोत्यश्वों महाहवे ॥ ५७८ ॥ | 

चतु ःकाशस्थिता तस्य रिपवस्सन्ति शड्डिताः । 

अश्वाः सन्ति घना राज्ये यस्य क्षोण्यां सुलक्षणाः ॥ ५७९ ॥ 

नवभेदलिखेचक्र खड़गाकारं सभिष्ण्यकम्‌ | 

वीरभादि समारम्य त्रीणि त्रीणि च भान्‍्यपि॥ ५८० ॥ 
' यव वक्त ततो सुष्टिः पाली बन्‍्धश्व धारकम्‌ । 

खड़े तीए्ण क्रमाचेद नवभेदास्त्वमी स्मृताः ॥ ५८१ ॥ 

खज्डचक्र यवादौ तु बन्धतः कऋरखेचराः । 

रणे यत्र च दृश्यन्ते मृत्युस्तत्र भिया सह” ॥ ५८२॥ 

मिश्रेमिश्रफलं प्रोक्त नवभेदंग्रहैस्वसौ | 

अनेनेव प्रकारेण धुरीजयति भूषतिः ॥ ५८३॥ 


जब शनि दोनों कान, दानों चरण, प्रष्ठ, पुच्छ इन स्थानों में हो 


जो महायुद्ध में विध्वम, भंग, द्वानि इत्यादि होता है ॥५७८॥ 


जिन राजाओं के इस प्रृथ्वी पर बहुत से सुन्दर घोड़े हैं 
उनके शत्रु सबंदा सशंक्रित होकर शिविका इत्यादिक पर रहते हैं 
॥४७६॥  _ हि सत्रों व न्‍ झ् 

नो भेदों से युक्त नक्षत्रों के साथ खड़्गाकार चक्र लिखें जिसमें 
बीरों के नक्षत्र के क्रम से तीन तीन नक्षत्र स्थापित करें ॥५८०॥ 

यत्र, वकनत्र, पाश, मुष्टि, पाली, बन्ध, धार, खब्ढ, तीक्षण इनके 


' कम से नो भेद दोते हैं २८१ 


खद्दग चक्र में यवादि मं बन्ध से लेकर जहां पर पाप्रग्रह हो वहां 


अक्षय के साथ मरया भी कहना चाहिये ।५८२॥| 


सिश्र प्रह से मिश्र फल अर्थात्‌ शुभ अशुभ दोनों द्वोता है 
इन नो भेद के छुरी चक्र में प्रदों के सम्बन्ध से राजा जय प्राप्त करते 
हैं ॥८३॥। 


4. ॥6 प्रा5 7८७05 गन्यत्यंगकनन्दने ए०7) ८5० 7 गन्धब्यंगकनन्दने ए700 ६०० 8०८३ 90 
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३ ( १०६ ) 
हैः हति खज्धुरीयक्े 
.लिखेदादौ घनुअक्र गुणबाणसमन्विते । 
हर चन्द्रनक्षत्रतस्त्रीणि त्रीणि भानि क्रमेण च॥ ५८४॥ 


बाणचापगुणानां च मूलमध्ये"द्धंगानि च। 
घिष्ण्येषु यत्र वीरक्षे वक्ष्ये तत्र फ़लाफलम' ॥ ५८५ ॥ 
शरमृल्ये भवेन्मृत्युमंध्ये रोग! फले जयः । 
क्रमादुणधनुमंध्ये वाच्यौ मंगधनक्षयो ५८६ ॥ 
गुणचापोद्धदेशेषु सक्काभारिजयौ धर वो । 
गुणचापयोरधो5धःस्थे चाधोसत्युबंलक्षयः” ॥५८७॥ 
पापग्रहयुते वीरधिष्ण्ये पु सः पलायनम्‌ । 
जयलाभौ शुभ योगे चापचक्र विचारितों ॥५८८॥ 
पहले धनुष चक्र में गुण बाण से युक्त चन्द्र नक्षत्र अथ अथात्‌ दिन 
नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र स्थापित करें ॥५८४॥ ह 
बाण, चाप, गुणों के मूल मध्य अन्स में दिन नक्षत्र से हीन 
तीन नच्षत्र लिखें उन में वीर का नक्षत्र जहां पर हो उससे शुभाशुभ 
फल सममें ॥५८५।॥ 
बाण के मूल में वीर का 34 हो तो मसृत्यु होती है, मध्य 
में हो वो रोग द्ोता है ऊर्ध दो तो जय होता है, गुण के मध्य में हो तो 
भंग होता है ओर घनुष के मध्य में हो तो धन ज्ञाय होता है ॥८४॥ ..*॥# 
यदि गुण के ऊद्ध देश में वीर नक्षत्र हो तो लाभ और चाप 
के ऊद्ध देश में हो तो निश्चय ही शत्रु का जय होता है, गुग और चाप 
' के नीचे भाग में हो तो क्रम से मृत्यु और सेना का क्षय होता है ॥५८७॥ 
बीर नक्षत्र यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वह भाग जाता है शुभ 
प्रद का योग हो तो जय लाभ दोनों होते हैं ॥५८८॥ 
, शुभाशुभग (07 फलाफलम्‌ 0. 2. सलाभविजयो 707 सल्ला- 
भारिजयों 3. 8, #07 (वां पतट ९ पा$ ९७05 


मृत्युगशधों ,स्थापितों स्मृतो । 








( ११५० ) 


शुमक्ररसमायोगे शुभाधिक्ये फल बदेत्‌ । 

विचाये जयसंसिद्धथ निश्चयः क्रियते स्फुटम्‌ ॥५८९॥ 
इंति धनुश्चक्रम्‌ । ह 

कुन्ताकारं लिखेचक्र तीएशद॒ण्ड सनाविकम्‌”' । 

युधि घिष्ण्यादिमालोक्य क्रमान्नव नव त्रिघा' ॥५९०॥ 

नवके यत्र राजक्षे वच्मि तत्र शुभाशुभम्‌ । 

मृत्युस्तीए्ण जय॑ दण्ड नाविके च सम॑ रणम्‌ ॥५९ १॥ 
इति कुल्तचक्रम्‌ । 

अथ भूबल्ानि युद्धे कथ्यन्ते । 


चक्र भास्करपत्राख्ये मेषाद्याः सव्यमार्गगाः” । 
वत्तमानोदयस्थानाद सक्तिः साद्धंघटीदयम्‌ ॥५९२॥ 
पृष्ठदक्षिणसंस्थेयं जयदा कथिता बुधेः । 

महामारीति विख्याता कथिता भट्सागरे ॥५९३॥ 


ओह जहाँ पर शुभंप्रह अशुभप्रह दोनों का योग हो उसमें शुभा- 
थिक्‍य हो तो जयसिद्धि होती है ऐसे फल का विचार करें ॥५८६॥ 
इति धनुख्क्रम 
कुन्ताकार नाबिक से युक्त तीक्षण दण्ड चक्र लिखें उसमें युद्ध काल 
में जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र से नौ नौ नक्षत्र तीन जगह लिखें उस में 
राज्ञा का नत्तत्र जहां पर हो उस पर से शुभाशुभ का ज्ञान करें। यहि 
तोच में राजा का नक्तत्र हो तो सृत्यु ओर दण्ड में हो तो जय और 
नाविक में हो तो युद्ध में समान होता है ॥५६०॥५६१॥ 
इति कुल्तचक्रम्‌ 
अथ भूबलानि युद्ध कथ्यन्ते । 
द्वादश पत्रों के चक्र में मेषादि सब्य क्रम से वत्तेमान उदय स्थान 
से अढ़ाई अढ़ाई घटी की भुक्ति होती है ॥५६२॥ 
: इसमें प्रष्ठ ओर दक्षिण क्री संस्था जय देने बाली होती है इसको 
मट सागर में महामारोी कहते हैं ॥५६३॥ 
5 4. सनायकम्‌ 607 सनाविकम्‌ 80. 2 75 [6 45 ॥05आ॥8 
7 प्री।2 ॥75. 3, सवमागता (07 सब्यसागेगा: 075, 
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महासारोभूमिः ।  ण 
ईश्वरसमीरकोणपव' ह्वीन्द्रोत्तरापरयमेषु । 
वायोरक्षस्यनिलये* चेत्राद्ा उदिताः' "क्रमात्‌ ॥५९४॥ 
वटीचतुष्कसंभक्ते रुद्रभूमिरियं परा । 
पृष्ठस्था दक्षिणस्था' च जयदा युधि भूशजा” ॥१९५॥ 
रुद्रभूमि:९ । 
बिलोमे पूवतों मासाश्रेत्रादय दिग्‌ चतुष्टये । 
प्रहारवाममार्गेण मासगेहाच गण्यते ॥५९६॥ 
क्षेत्रपालो महाभूमिभूबलानां बलोत्तमा । 
चातुरड़े कवो केन्दे' जयदा वृष्टिदक्षिणा ॥५९७॥ 
यद्वलाबलयुक्तानि भूबलान्यपराण्यपि । 
एतद्गलवियुक्तानि वृथा स्युश्रतुरशीत्यपि" ॥०९८॥ 
इति क्षेत्रपाली । 
-....७00 0७ | रतिमहामारी भूमिः 
. ईशान, वायु, नेऋ ति, श्रग्नि, इन कोर्णों में तथा पूर्व, उत्तर 
पश्चिस, दक्षिण इन दिशाओं में बायव्य कोण के क्रम से चैत्रादिक मास, 
चार चार घड़ी करके उदित रहते हैं इसको रुद्रभूमि कहते हैं। युद्ध में इस 
के पृष्ठ दक्षिणा कर के यात्रा करें तो राजा को जय होता है ।५६०-६४॥ 
इति रुद्रभूमि: 
पूर्वादि चार दिशाओं में बिलोम अर्थात्‌ पूर्व, उत्तर, पश्चिम, 
दक्षिया के क्रम से चेत्रादि मास गयाना करें, इसको क्षेत्रपाली महाभूमि 
कहते है, यह भूजलों में उत्तम बल है यदि शुक्र केन्द्र में हो और त्षेत्र 
पालो में पृष्ठ दक्तिया क्रम से यात्रा करें, तो जय होता है ॥५६६-५६७॥ 
यदि भूबल! के बल से युक्त भी हो परन्तु क्षेत्रपालीबल्ल में यदि 
बलद्दीन हो तो चतुरशीति सेना से युक्त रहने पर भी ब्रथा परिश्रम 


होता ॥५56५॥। 
५3 इवि क्षेत्रपाली है हक कमल, 
. «हीत्तरा (07 बह्लन्द्रोत्तरा 8. 2 ०रक्ष्यस्यनले /0+ रक्षस्य- 
निलये 80. 8. डद॒यः 6, 3? 4. दक्तिणाज्स्था /0+ दक्षिणस्था 8. 
5. भूभुज्ञाम /0 भूमुजा 8., 8/. 6. इत्युडभूमि: ई07 रुद्रभूमि: 8. 
7. कोह्दे 607 केन्द्रे 3. 8. ०श्रतुरत्यहपि 07 ०श्रतुरशीत्यसि ॥85, 
. स्युचतुरसी त्यपि 89. 
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( शश३ ) 
याति यत्र वषुर्छाया स़्यें वहतिं दक्षिणे । 
उत्थातव्यं स खड्गेन तत्र मुख्यमरिं प्रति ॥ ॥५९९॥ 
जयत्येत्र महोत्साद्ादिन्द्रतल्य श्षितीश्वस्मू । 
संगुखो' गृह्यते चन्द्र: पर्ठस्तु” दिवाकरः ॥६००॥ 
योगिनीवांमतः कार्याः दक्षिणेणपि* विधुन्तदः । 
ईह्शेभूबलेबीर: प्रथ्वीं जयति संगरे ॥६०१॥ 
: “मत्येचक्र नरं न्‍्यस्य सर्वावयवसंयुतम्‌ । 
येन चिन्तितमात्रेण क्रियते घातनिश्रयः ॥६०२॥ | 
मुखेक मस्तके त्रीणि पाणौ पादे चतुअतुः। 
हृदि पश्च त्रिक कण्ठेजप्यभिजित्तत्र विन्यसेत्‌ ॥६०३॥ 
कृत्वा घोष्य (१) मादौ तु छुखे मस्तकवामके ! 
हस्तपादोदरे कण्ठ दक्षहस्तांधि गणवे (१)" ॥६०४॥ 
दिन में सय को दक्षिण करने पर जिधर शरीर की छाथा जाय 
उधर ही मुख्य शत्रु के प्रति खन्न लेकर उठना चाहिये ॥५६६॥ 
जो राजा चन्द्रमा को सम्मुख दक्तिण करके और सूर्य को प्रृष्ठ 
करके योगिनों को वास कर युद्ध करने को जाते हैं. वह इन्द्र तुल्य बड़े 


बलवान राजा को भी जय करते हैं इस तरह भूबल से बीर युद्ध में 
प्रध्वी को जीत लेते हैं ॥६००-६०१॥ 

मूत्ति चक्र में मनुष्य को सब अवयवों के साथ लिख कर विचार 
करे' जिस का विचार मात्र करने से घात का निश्चय होता है ॥६०२॥ 

सुख में एक मस्तक में तीन और दोनों हाथों में चार चार 
मंक्षत्र, दोनों चरणों में चार चार, हृदय में पांच, कण्ठ में तीन नक्षत्र 
अभिजित भी इस चक्र में स्यास करे ॥६०३॥ 

इस प्रकार मत्य चक्र का न्यास करके मुख, मस्तक, वाम 


हाय, पाद, तथा उदर, कण्ठ, दक्षिण हस्त, पाद इत्यादि का विचार 
करें ॥|६०४७॥ 


. संमुखे;०7 संमुखो 4. 2, प्रष्टस्तस्थ 07 प्रछ्ठतस्तु 8, 8, 
कुर्याद[(०7 कार्या44. दक्तिणों 607 दक्षिणें 8/9, 5. भूर्ति /0: मत्बे 8], 
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( ११ ) 
यत्रांगे तये मौभाकिराहवों मगणे स्थिताः । 
घातस्तत्र प्रृं व॑ वांच्यशन्द्रयोगे विशेषतः ॥६०५॥ 


$ 
ग्रहभ्नक्त्यानुमानेन नवांशकक्रमेण च । 
प्रहरो जायते तत्र वकत्रे तु द्विगुणो मवेत्‌ ॥६०३९३॥ 
निजमपप्यद्धघातश्र पादोनो मित्रगे ग्रहे । 
0 अे अी भवेत्सन्धिद्विगुणः शत्रु भावतः ॥६०७॥ 
एकोउप्यनेकपातांश करोति त्यंक्तभूबलः । 
भूबलस्थे भट क्रराः स्थिता घात॑ न छुवेते ॥६०८॥ 
यत्र स्थिते अहे घातो यत्र स्थिते ग्रहे नहि । 
तत्फल कथयिष्यामि ग्रहभूमिवश्ञात्पुनः ॥६०९॥ 
“क्राषातं न कुवेन्ति प्रष्टदक्षिणणा युधि । 
संघुखा वामगास्ते तु* योधाड़े घातकारकाः ॥९१०।॥ 
जिस अंग में सूर्य, मंगल, शंनि, राहु, भगणा में स्थित हो 
उसमें निश्चय घात होता है और चन्द्रमा के योग से विशेष रूप से 
होता है ॥०५॥ 
प्रह की मुक्ति के अनुमान से ओर नवांश के क्रम से प्रद्ार होता 
है और मुख में हो तो द्विगुण होता है ॥६०६॥ 
यंदि अपने घर में हो तो भी आधा घात द्ोता है, मित्र के घर में 
हो तो पादोन घात द्वोता है, और सम के घर में हो तो दोनों में सन्धि 
होती है और शत्रु के भाव में हो तो द्विगुण घात करता है ॥६०७॥ 
यदि एक भी ग्रह भूवल से रहित हो तो अनेक प्रकार का घात 
होता है और भूबल में यदि ऋर म्रह हो तो घात नहीं होता है ॥६०८॥ 
जहां पर ग्रह रहने से घात होता है जहां पर रहने से नहीं होता 
है. उस फल्ल को ग्रह भूमि के वश से मैं कहता हूँ ॥६०६॥ 
पृष्ठ और दक्तिण में पापम्रद्द दो तो युद्ध में घात नहीं दोता है 
और योद्धा के अंग में सम्मुख और वास में पाप प्रष्ट हो तो घात करता 
है ॥६१०॥। 8 न पी पक 2 लक कप टी टटवम 
4, सौमा [0 भौमा ॥5 2- भावा 0: भुक्तूया 2. 8. कूरे [07 
कऋरा 8॥. 4. इस्ते /0: स्तेतु 3. 
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दक्षिणाज्जगताः क्रराः सौम्या वामाडमाश्रिताः' । 
शिरइ्छेदे समुत्पन्ने रुण्ड घावति सम्झुखम्‌ ॥६११॥ 
यस्य वामाडुगाः क्रराः सौम्या यस्य च दक्षिणे !। 
भड्डस्तस्य रणे सम्यग यदि झूरो महामटः' ॥६१२॥ 
घातपरिज्ञानाय नरचक्रम्‌ | इति सम्रमे युद्धप्रकरयां पत्चमं सम्पूर्णम ॥ 
५ ंद्वानन्तरं सन्धिविग्नहप्रकरणमारभ्यते | 


लप्नेशसुहदः केन्द्रे सन्धि” कुबन्ति शोभनाः । 
शत्रवों विग्रह क्रम ब्यनेश्सहदो” यदि” ॥६१३॥ 
शुभवर्गंगता:- सन्धि सौम्ययोगेक्षितास्तथा । 
मूतिसप्रश्वरारित्वे पष्ठारिस्वे च विग्रह: ॥६१४॥ 
आपोक्षिमे” (?) नृलग्रस्थः प्रीत्येव लग्नगः" शुभः | 
दिदेहस्थेगरहैः सौम्पेः सन्धिः पापस्तु वि्रहः ॥६१५॥ 
यदि दक्षिणा अंग में पाप ग्रह हो और शुभ प्रह वाम अंग में हो 
तो उसका शिर कट ज्ञाने पर भी रुए्ड आगे को दोड़वा है ॥६११॥ 
जिस के वाम अंग में पाप प्रह हो, और देक्षिण श्रज्ञ में शुभ 
प्रह द्वो तो महा बलवान योद्धा होने पर भी युद्ध में उसका भंग होता 
हैं ॥६१२॥ 
घातपरिज्ञानाय. नरचक्रम . इति सप्रमे युद्ध्रकरगां पंचम 
: सम्पूर्गम ॥ अथ युद्धानन्तरं सन्धिविप्रहप्रकरणं प्रारभ्यते | 
लप्मेश यदि केन्द्र में हो और शुभ प्रहों फे साथ मित्रता हो तो 
हि करे यदि सप्तमेश केन्द्र में हो और उसकी पापभ्र्दों के साथ 
मैजरी हो तो शत्रु बिग्रद करता है ॥६१३॥ वि 
... भदि लप्नश, सप्तमेश दोनों शुभ प्रद्द के बर्ग में हों और शुभप्रह 
से युक्तहों या देखे जाते दों तो दोनों में सन्धि होती है और लग्नेश, 
सप्तमेश को आपस में शत्रुता या षश्ेश के साथ शत्रुता हो तो बिप्रह 
की पिन मल लत हर में हो तो प्रीति 
आपोक्षिम में नर राशि हो, और शुभप्रह लग्म 
होती है, शुभप्रह यदि द्वि:स्वभाव राशि में हो तो सन्धि होती है और 
पाप यदि दि: स्वभाव राशि में हो तो बिप्रह होता है ॥६१४॥ की 
, संस्बिता: (07 ०माशिता: 2.2. दक्तिया (0: दक्षिण 3. 8, 
सहामद: [07 महाभट: 6. 4. लग्मंशः [00 लमग्नंश 75. 5. सद्धि (०+ 
सानन्‍्ध 5, 6. “शोथ्सुड़दो ४० शसुड़दी 75. 7, यथा (0. यदि ८4. 
8, 89, 9. लग्नह: ६07 लग्नग: 83, ा 
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लग्म बलाघिके सन्धावर्थी भवति लग्नपः । 
अबले सम्रमे सन्धौ दाता मवति सप्तपः ॥६१३॥ 
विलग्ने' दुबले सन्‍्धों दाता मवति लग्नपः । 
सप्तमे सबले तत्र वित्तार्थी सममो भवेत्‌ ॥६१७॥ 
दयोः समतया साम्यं न दाता नच याचकः | 
बलोत्कटे वर्षनाथे हन्यते सप्तमेश्वरः ॥६१८॥ 
पुत्रगेहे तदीशे वा सन्धानं सबले भर वम्‌ । 
दयेषपि सबले सन्धिविग्रहो विबले भवेत्‌ ॥६१९॥ 

इति सन्धिविप्रहप्रकरणाम्‌ । 
वृक्षा ज्ञेया ग्रहैः सर्वे: प वृक्षाः प ग्रटैमेताः । 
ख्रीबक्षाः खरीग्रहेः प्रोक्ताः ख्तरीग्रहद्वितये लताः ॥६२०॥ 
रविशाकपलाशादा भौमाः कण्टकिनों मताः । 
क्षीरवृक्षा गुरावुक्ता बलाधे बलिनः स्मृताः ॥६२१॥ 

लप्न बलवान हो तो लपग्नेश सन्धि में अर्थों होता है. ओर सप्तम 


भाव बलवान हो तो सप्तमेश सन्धि में दाता होता है ॥॥६१६॥ 


लग्न यदि निर्बल हो तो सन्धि में लग्नेश दाता होता हैं, और 


सप्तम भाव बलवान हो तो सन्धि में सप्रमेश, धनाथ्थी होता है ॥६१७॥ 


ओर लपग्नेश सप्तमेश, में दोनों का बल समान हो तो समता 


है होती है। यदि लग्नेश बल में अधिक हो शो सप्रमेश को मारते है ॥६१८॥ 


यदि पद्चम भाव या उसके स्त्रासी बलवाम हों तो दोनों की 


सेनाओं में बढ़े जोर की तैयारी होती है । यदि दोनों के पद्थमेश बलवान 
हो तो सन्धि होती है और निर्बल हो तो विग्रह होता है ॥६१६॥ 


इते विग्रहप्रकरयाम ॥ 
सब ग्रहों से वृत्त का ल्लान करें । पुरुष प्रह से पु' वृत्त और स्त्री 


प्रह से स्त्रीवृत्न, और दो स्त्रीग्रहों से लता का ज्ञान करें ।६२०॥ 


रवि से शाक, पलाश इत्यादि वृक्त, मंगल से कांटे वाले बृत्त 


और बृहस्पति से दूध वाले बृक्त का ज्ञान होता है । इन ग्रहों के बलवान 


होने से तत्तदूमहों के वृद्ध भी बलवान द्वोते हैं ॥६२१॥ 


< & , क्वनगो 0: विज्षप्ते 3 2. आयेडपि 07 इयेडपि 2., छी).. 


( शशृ ) 
बुधे च श्षमी' कर्कन्धू शुक्र चं कदली मता । 
चन्द्े राजादनी वांच्या शननौ गुन्दीमुखाः पनः ॥६२१५॥ 
बलयुक्तेबेलाब्यास्तेवॉबलेनिष्फलाः पुनः । 
भग्नाः शुष्काइच ते सर्वे क््युक्तेश्षिता ग्रहेः ॥६२३॥ 
अष्टमे च स्थिते स्थाने त्वष्टमेशे बलोत्कटे । 
ऋतुकाले स्त्रियां नास्ति पुष्पं मूलत एवं हि ॥६२४॥ 
पूणबलः शनिस्त्वेकः कालिमान वद्त्ययम्‌ । 
ऋतौ सति च पुष्पस्य प्रच्छालप्रेष्टमे स्थितः ॥६२५॥ 
राहुरेको जलाभं तु माजिप्टाजलसल्रिभम्‌ । 
बुधेविचित्रवण तु कदाचित्‌ कीह'श पुनः ॥६२६॥ 
श्वेतच्छायं स्थितः शुक्रो भौमे रक्त तु पृष्पकम । 
कपिल मरे दव प्रवाहो घवलो विधो ॥२आ 
बुध से शमी ओर बदरी फल के पेड़, शुक्र से फेला, चन्द्रमा से 

- राजादनी और शनि से गुन्दी इत्यादिक बृत्तों के ज्ञान करें ॥६२२॥ 

यदि ये प्रह बलवान्‌ हों तो तत्तदूबृत्तों को बलवान कहना चाहिये 
ओर जो प्रह निबेल हों उनके वृक्ष निबल, और फलरद्वित होते हैँ । और 
यदि प्रह कर प्रह से युक्त हों या देखे ज्ञाय तो उनके बृक्तों को शुष्क, 
हटा हुआ सममे ॥६२३॥ 

स्‍्त्रो के ऋतुकाल में बलबान्‌ अष्टमेश यदि अ्रष्टम भाव में स्थित 
हो तो बह पुष्पवती नहीं होती ॥६२४॥ । 

ऋतु होने पर प्रश्न काल में लप्न से अष्टम भाव में ए% बलवान 
शनि हो तो कुछ काला उसका पुष्प होता है ॥६२४॥ 

और एक राहु वा एक गुरु द्वो तो जल के सम|न और बुध दो 
तो अनेक वर्या का होता है ॥६२६॥ 

शुक हो तो श्वेत बे के समान और मंगल हो तो रक्त बर्ण सा 
ओर सूर्य हो तो कपिल, ओर मर्कट जैसा वर्ण, और चन्द्रमा द्दो हो 
रबेत वर्ण होता है॥६रजा नकद सकी दि 

 शनों 00 शमी 80. 2 बलयुद्धोक्तेबलायास्ते 7: बलयुदव- 
ज़ाब्यास्तै 3., बल्युक्तो बलाव्यास्ते 80, 











€ ११७ ) 


ग्रहझ्नन्ये्टमस्थाने स्वभावसहित पुनः । 

मार्ग यान्त्याथले 'खेटे पृष्पमायाति निश्चितम्‌ ॥६२८॥ 

*भौमरवी सदोष्णों तु शीतमन्ये ग्रह्मः पुनः । 

कटिवात वदेद्राहु:ः पीडाकरमहनिशम्‌ ॥६२९॥ 

योनिस्थाने स्थिता एतेःप्येब॑ कुबेन्ति योपिताम । 

ग्रहभावानुसारेण ज्ञेयं पुष्पं महात्मभिः ॥६३०॥ 

इदमष्टमस्थॉने प्रथमपुष्पप्रकरयाम्‌। अथ दोषप्रकरणां साम्नाय॑ 
सानुभूतं चोच्यते | 


व्यये लग्नेष्टमे भानौ पीडकः श्षेत्रनायकः । 
व्यये लग्न रिपौ छिद्र चन्द्र उप्याकाशदेवता ॥६३१॥ 

.. यदि अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं दो तो वह अपने बर्ण के 
समान ही होता है और अष्टम भाव में यदि चल ग्रह हो तो स्त्री को 
रास्ते में चलते चलते ही रजस्राव हो जाता है ॥६२८॥ 

... मंगल, और रबि, सदा उष्णा स्वभाव के ग्रह होते हैं. और ग्रह 
शीत स्वभाव के द्ोते हैं, राहु यदि अष्टम स्थान में हो तो कमर में बात 
के उपद्रब से रात दिन पीड़ा करता हैं ॥६२६॥ 

ये प्रह योनिस्थान में स्थित होवें तो स्त्रियों को इसी प्रकार करते 
हैं, ्रद्ों के भावों के अनुसार पंडित पुष्पों को सममें ॥६३०॥ 
इदमश्टमस्थाने पुष्पप्रकरसाम्‌ ॥ 
अब दोषप्रकरया को कहते हैं । 
सूर्य यदि व्यय, लप्न, अष्टम, भावों में हो तो क्षेत्र पाल ही पीड़ा 
करने वाले होते हैं । ओर व्यय, लग्न, पष्ठ, अष्टम, इन भावों में चन्द्रमा 
दो तो आकाश देवता पीड़ा करते हैं ॥६३१॥ 
3. खेटे [07 खोट 2/.,, खेटा: 38. 2. भोमवीरं £07 भौमरबी . 
3. बदेश्न्द्रे /07 वर्देद्राहु: 3. 4. ०पाक्ञ क: [07 “नायक: .ै. 


( श्शद् ) 


च्यये कर्णि मृत्यौ च भौमे 'शख्रहताथ ये? । 
एवं योगे ग्रद्देजाते श्ाकिनीगोत्रपीडिकाः ॥६३२॥ 
बुधो गुरुः सितः सौरी” राहुअ व्ययसप्तगः* 
अरण्योत्तमदेवौ च ततो<पि जलमातरः ॥६३३॥ 
चण्डालाथ क्रमाज्जया दोपप्रसने हि पीडकाः । 
अष्टमे खेचरः कर देषिश् व्यभिचारकः” ॥६३४॥ 
केन्द्र कोणगे दोषस्त्वष्टमे द्वादशेषपि वा । 
चन्द्र देव्यो रबौ देवा भौमे स्वकुलगोत्रजाः ॥॥ ६३५॥ 
बुधे विचित्रजों दोषः किं वा का्णसम्मवः । 
अराबामइुतो दोषः शुक्र शुक्कृत्तथा ॥दर६॥._ 
मंगल जिसके जन्‍म समय में व्यय, कम, और अष्टम, भाव में 
दी तो इस योग में वे जो शज्न से मरे हैं उनसे और शाक्रिनी के समूह 
से पीड़ित होते हैं ॥६३२॥ 
उध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये व्यय, और सप्तम भाव में हों तो 
कम से अर्थात्‌ बुध हो ता अरण्य देवता, गुरु वो तो उत्तम देवता, शुक्र 
जलमसातृगया ॥६३३॥ | 
शनि ओर राहु दो तो चांस्डालों से पीड़ित द्वोते हैं. ऐसे दोष का 


४ 


पर करन पर प्रश्न लग्न से इस स्थिति के अनुसार फल समझें और ४ 


यदि अष्टम भाव में पापमह दो तो दोष का व्यभिचार होता है ॥६३७॥ 
केन्द्र, त्रिकोण में पापम्रद्ट हो तो दोष होता है, वा अष्टम, द्वादश 
से भी दोष होता है । चन्द्रमा से देवी का उपदब्वव, रवि में देवता का, 
मंगल में अपने वंशजञों से कृत पीड़ा होती है ॥६३४॥ 
जुध से नाना प्रकार के दोष बा के से उत्पन्न दोष द्वोता है, 
गुरु से वामकृत दोष, शुक्र से बीय॑कृत दोष होता है ॥६३६॥ 
।. 4  शत्रु० 07 शस्त्र ७. 2. ०हता भ्यं 807 “हताश्व ये 80. 8 
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(११६ ) 


तदा कामंणजों दोष एकः क्रो यदाश्टमे। 
ग्रहड्डयं त्रय॑ वाच्यं तदाकाश्षपतिभवेत्‌ ॥६२७॥ 
यदा चतुषु केन्द्रषु क्ररप्रहा भवन्ति चेत्‌ । 
_तदा दोषः सदा वाच्यो यावज्ञीबं हि जन्मनाम्‌ ॥६३८॥ 
उच्चगेहे भवेदुच्चो नीचे नीचस्तु पीडकः । 
निजनश्षेत्रे बली वाच्यः शजुगेहेबलः पुनः ॥६३९॥ 
पादो दोषों भवेत्केन्द्रे श्रिकोणेंशद्र्य मतम्‌ । 
हिद्वेंशत्रितयं दोषो विंशत्यंशा व्यये पुनःः ॥६४०॥ 
अस्तंगतो5्थवा नीचो ग्रहों दोषकरो यदि । 
तदा दोषफल नास्ति दोषप्रच्छा सुनिश्चितम्‌ ॥६४१॥ 
अथ प्रकारान्तरमाह-- 
अष्ट मे द्वादशे स््य दोषः स्यास्क्षेत्रपालजः । 
“यक्षीड्भवस्तथा सौरे गोत्रजायाश् निदिश्वेत्‌ ॥६४२॥ 
एक भो पापम्रह यदि अष्टम में हो तो कमसम्बन्धी दोष कहना 
चाहिये, यदि दो या तीन घद् हों तो आकराशजन्य उपद्रव होता है।६३७॥ 
जिसको जन्‍्मकाल में चारों केन्द्रों में पापम्रह हों तो उसको 
यावज्ञीवन दोष कहना चाहिये ॥६३८॥ 
उच्च में हों तो अच्छा ही होता है, ओर नीच में हों तो पीड़ा 
करने वाले होते हैं, अपने घर में प्रह बलवान होते हैं. और शत्रु के घर 
में निबंल होते हैं ॥६३६॥ 
केन्द्र में चतुर्थाश दोष होता है और त्रिकोण में दो भाग दोष 
द्वोता है, अष्टम में तीन अंश दोष द्वोता है और व्यय भाव बीस अंश 
दोष होता है ॥६४०॥ 
दोष प्रश्न में अस्त में गत ग्रह या नीच स्थ्रित प्रह दोषकारक हो 


तो दोष का फल निश्चय नहीं द्वोता ॥६४१॥ 
अब प्रकारान्तर से कहते 


अष्टम और द्वादश में सूर्य हो तो क्ोत्रपाक्नकृत दोष होता है, 
इन स्थानों में शनि हो तो यक्षकृत तथा गोत्रजों से कृत दोष 
होताहै॥४॥...|.| $ 
4. मतः 407 पुनः 0. 2. मानो 607 सूर्य 8, रक्तो (07 बच्चो :05, 
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( १२० ) 
भौमे च झ्वाकिनीदोणो धृष्टिदोषस्तथाः परे: * 
बुधे च भूतजो दोषो जीवे पिद्ससुद्धवः ॥६४३॥ 
दोषस्तु चन्द्रशुक्राभ्यामाकाशजलमात्रतः' । द 
उदयात्इरौ द्वौ तु चन्द्रे 'यान्त्यास्तु गच्छति ॥६४४॥ 
व्यावृत्तदेव्या दोषो5यं चन्द्रे पराहगे मवेत्‌ । 
नीचे चन्द्र भवेश्नीचो दुस्साध्यो बलिपूजितेः ॥६४५॥ 
सौम्ये चन्द्रे शुभा देवी करा कृष्णादंपक्षके । 
छिद्रे भौमस्थिते 'द्र्ये स्वोच्रभावेषपि तिष्ठति ॥६४६॥ 


रक्तबन्धे भव जाते नाभ्याधस्तापमादिशेत्‌ । 
उष्णवातादिपीडा स्यात्‌ स्वोच्चभावेडपि तिष्ठति ॥६४७॥ 





8३४ अष्टम में हो. तो शाकिनीकृत दोष होता है. तथा बहुत 
आचाया के मत से दृष्टि दोष होता है, और बुध हो तो भूत कृत दोष, 
बददस्पति हो तो पितृ-कृत दोष होता है ॥६४३॥ 

.._ यदि चन्द्रमा, शुक्र अष्टम में हों तो आकाश और जलकृत दोष 
होता है, उदय से दो पहर के अन्दर चन्द्रमा यदि अष्टम में हो तो वायु 
कृत दोष द्वोता है ॥६४४॥ 

ओर दो प्रर के बाद चन्द्रमा अष्टम में हो तो व्यावृत्त देवी के 
कोप से दोष होता है, याद घन्‍्द्रमा नोच में हो तो नीच होता है बच्ति 
-पूजा से भी दुःसाध्य होता हे ॥६४५॥ ४ 

शुक्रपत के चन्द्रमा शुभ कारक होते हैं और कृष्यापक्ष के 'बन्‍्द्रमा 
अर होते हैं। यदि मंगल अष्टम में हो सूर्य जथ का होने पर भो रक्तबन्ध 
में नाभी के नीचे ताप द्ोता है और गरों तथा बात इत्यादिक पीड़ो 
होतो है, उ में रहने पर भी ये पीड़ा होतीं है ॥६०६-४४०॥ 

4. 6 छुणएं00 0०३एगांग8 रांधी ०्स्तथा परे: 300 
थाठए8 छांधा परक्षेत्रे ।5 एांड्या8 7॥ / 8?, 9. पर: कि 


परैः 8, 8 ०काशे जलसात्रत: 0). 4 बात्या (० यान्त्या 50. 5, लू 
ण छूषें 8[. 
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रक्तनन्घे भव जाते क्षेत्रपालानुमावतः । 
दिनान्ताः स्बेलप्रषु पट श्रिकेज्शदशे स्थिताः ॥६४८॥ 
उदये मध्यसन्ध्यायां क्षेत्रपालाः प्थक प्थक | 


अतिचारे देवी गरह्मति बालक जवात्‌ ॥ ६४९ ॥ 
स्थिरप्रहे स्थिरा ज्ञेया जलराशौ जलाश्रयाः । 


स्थिरे राशौ स्थरलदेव्यश्रराश्ौ नरो मुक्मू ॥ ६५०॥ 
स्त्रीराशी युवतीदोषः ऋरकरग्रहे पुनः । 
ग्ोत्रदेव्या भवेद्दोषः शुक्र बरषतुलाश्रिते ॥ ६५१ ॥ 


व] 
स्वपक्षे ग्रोत्रजों दोषः परक्षेत्र परो मतः । 
शरक्षेत्र भवेच्छशुमित्रे स्वजनसम्भवः । 


ज्ेत्रपालों के अनुभाव से दिनान्त में सब भावों में रहते हैं भौर 
उदय, मध्य सब्ध्या में क्षेत्रपाल ४थक-प्रथक्‌ छठ, तोलरे, आठवें, 
दसवें भावों में क्रम से रहते हैं, इन स्थानों में यदि अतिचारी प्रह हों तो 
देवो बालक को दृठातृ प्रदण कर लेंती है ॥६४८-६४६॥ ह 

स्थिर राशि में हो तो स्थिर जाने और जल राशि में जत्ञाश्रय 
में और स्थिर राशि में स्थल्न देवी का दाष, चर राशि में नर का दोष 
ज्ञाने ॥६५०॥ 


स्‍त्री राशि में स्त्रीकृत, दोष, और पाप गृहं। में पाप कृत दोष 
जाने यदि शुक्र वृष, तुला, में हो तो अपने गोत्र के देवी का उपद्रव 
जानना चाहिये ॥६५१॥ 

इस प्रकार अपने घर में दो तो स्वगोत्रकृत, ओर परक्षेत्र में हो 

तो परकृतदोष, शत्र क्षेत्र में होने से शत्रकृत, तथा मित्रत्ेत्र में हो हो 
स्वकोयबन्धुवर्गंकत, ओर उदासोन घर में हो तो उदासीन आदमी 
कृत दोष द्वोता हे ऐसा ही इसका निर्याथ करें। ।६४२॥ 

4, वछ० 5ज9909]९5 ध८ छथा) भं१६& ग 7705, छे0, 5099- 
॥2& गृद्दे | 2, नर 407 श्विर 389, 8, 76 55 8, 47 एटा 
धि0पा 7९2, 
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उदासीनेप्युदासीनस्त्वेव॑ दोषस्य निणयः ॥ ६५२ ॥ 
इत्यश्टमस्थाने दोषप्रकरणम्‌ । 
अथ जीवितमृत्युप्रकरणम्‌ । 
लप्नेशोःभ्युदितो लग्न मृत्युपोःस्तंगतः पुमान्‌ | 
मृत्युप्रइने नरवाच्यं रोगग्रस्तोषपि जीवति ॥ ६५३ ॥ 


लग्नेशोः्भ्युद्तः प्रबने लाभेशो5पि शुमेक्षितः । 
अस्तंगतेः््टमाधीशे शस्त्राविद्धोईपि जीवति ॥ ६५४ ॥ 


लग्नंशो डर 2 
अ्भ्युदितः प्रइनेः्भ्युदितो मृत्युपो बली । 
पष्ठ वा छिद्रभावे वा चन्द्र च प्रियते नरः ॥| ६५५ ॥ 
पष्ठे चन्द्र व्यये क्ररे स्योडपि प्रियते नरः । 
चन्द्रड््टमे धने ऋरः सद्यो मृत्यु: सतां मतः ॥ ६५६ ॥ 
लग्न खो युने चन्द्र सद्यो रोगः किलोद्तः । 
अब जीवित म॒त्यु प्रकरण कहते हैं। . 
यदि मृत्यु प्रश्न में लग्नश अभ्युदित होकर लग्न में और अष्टमेश, 
अस्त हो तो रोग ग्रस्त भी मनुष्य जीता है ॥६५३॥ 
प्रश्न काल में लग्नेश, अभ्युदित हो, लाभेश शुभ ग्रहों से देखे 
जाते हों, ओर अ्रष्टमेश अस्त हो तो मनुष्य शस्त्र से आघात होने पर भी 
जीता है ॥६५४॥ * 
प्रश्न काल में क्तनेश अभ्युदित हो और बलवान अष्टमेश अभ्यु- 
दित होकर पष्ठ वा अष्टम में ओर चन्द्रमा भो इन दोनों भावों में हो तो 
मनुष्य मर जाता है ॥६५४॥ ह 
पष्ठ भाष में चन्द्रमा और व्यय में पाप ग्रह हो तो तभी मर 
जाता है, ओर चन्द्रमा अष्टम में हो, धन भाव में पाप प्रद हो तो भी 
सद्यः मर जाता है ।!६५६॥ 
, झुभोदित: 407 शुभाज्षत: 3 १, 2, ए0+ ६95 प्र 487, 
7९४05 लप्नशो5भ्युदित: प्रश्नेअभ्युदितो मृत्युपो बली। 
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लग्न चन्द्र धने भानुः सद्यो सृत्युरसंश्यम््‌ ॥ ६५७॥ 
मेषलप्रोदये प्राप्त वश्चिकांशे त्वलीश्वरे । 


मेषेशचन्द्रसंयुक्त तदा मृत्यु; क्षणाइवेत ॥ ६५८ ॥ 
लग्नपो मृत्युपथ्रापि सृत्यौ स्पातायुभौ यदि । 

ट्रेष्काण एकस्मिन्‌ तदा सृत्युभ॑वेदिह ॥ ६ ५९ ॥ 
लग्पो मृत्युपथ्ञापि चन्द्रयुक्तो बलोत्कटो । 
द्वार्विशतितमे ऋ्यंशे तदा मृत्युभवेत्पुनः ॥ ६६० ॥ 


गे के चर ह 
यथा स्वामिनि गेहं स्व॑ याति चौरन प्रच्यते। 
तथा लग्न॑ स्वके नाथे पश्यति प्रियते पुनः ॥ ६६१॥ 
यथा गेहपतिः स्वामी यात्येव पुरतो भ्रवम्‌ । 
तथा लप्नस्थिते नाथे जीवत्येव न संशयः ॥ ६६२ | 
लप्न में रवि हो ओर सप्तम में चन्द्रमा हो तो बहुत शीघ्र रोग 
का उदय होता है, और लग्न में चन्द्रमा, सप्तम में रवि ह्वो हो निश्चय 
सद्य: मर जाता है ॥६५७॥ 
प्रश्न काल में मेष लग्न दो ओर वृश्चिक का स्वामी ( मंगल ) वृश्चिक 
के नवमांश में हो और मंगल, चन्द्रमा से युक्त हा तो उसी क्षण उसकी 
मृत्यु होती है ॥६५८ ॥ 
* . लग्नेश ओर अप्टमेश दोनों मृत्यु भाव में एक ही द्वेष्काण में हों 
तो शीघ्र रत्यु द्वो जाती है ॥६५६।॥ 
 लग्नेश, और अष्टमेश दोनों बलवान होकर अन्द्रमा से युक्त हों, 
ओर वे दोनों ज्ञिस किसी राशि में बाईसबें त्रिशांश में गत द्ों वा मृत्यु 
डोती है॥।६६० ॥ ५ 
जेसे अपने स्वामी के घर में गया हुआ चोर नहीं छूटता वेसे 
जिसको प्रश्न काल्ष में लग्नेश लग्न को देखे वह मर जाता है ॥६६ ९॥ 
जेस घर के माक्षिक अपने ग्राम को अवश्य जाते हैं. बेसे लप्रेश 
यदि लग्म में हो तो अवश्य ही जीते हैं इस में संशय नहीं ॥६६२॥ 
4. ०मेवेदयम्‌ #07 ०रसंशयम्‌ 3, 2, प्रश्ने ई0: प्राप्त 80, 
3. मेषांश 007 मेषेश 3॥,, 4. मुष्यते 07 मुच्यते 8/, 
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बंधनं घरणं नौअ फलेन सद्श त्रयम्‌ | 

म्रियते येन योगेन तेंन योगेन मुच्यते ॥ ६६३ ॥ 
लप्नतुयसुधीहषलाभेशाः सततोदिताः 

दवादपि न मृत्युः स्याद्रोगाद्मा शस्त्रसंकटात्‌ ॥ ६६४ ॥ 
जीवितमृत्यु१च्छायां लप्न श॒क्रो बली यदि 

जीवत्येब॑ तदावर्यं श्स्त्रेविद्धोडपि मानवः ॥ ६६५ ॥ 
यदि प्रच्छाति मन्दो5यं जीविष्यत्यथवा नहि । 
लग्नेशश्रेत्तदोदेति जीवत्येब तदा भवम्‌ ॥ ६६६॥ 
नन्‍्दा पट कृत्तिका भौमे भद्राश्लेषा बुध सिते। 
घनिष्ठादिषटक रिक्ता मंघामनुजया गुरो ॥ ६६७ ॥ 
भरण्यां च शनौ बारे पूर्णा स्याहवयोगतः । 


उत्पगते यदा रोगो प्रियते प्रंतयोगतः ॥ ६६८ ॥ 
इति छिद्र जीवितमृत्यु प्रकरणम्‌ ॥ 


नम टी न-+न नमन ममनमनननमननन+ननागाणण।ख।णखं लय तिणण।ण "एज: फट क्‍नल>* 


मृत्यु, बन्धन, नोका का आगमनादि ये तीनों फल में समान हैं, 
शेग श्रश्न में जिस योग से मरता है, बन्धन प्रश्न में इस योग से छूटता 
है । नोका प्रश्न में नोका कुशल पूवक आती है ॥६६३ 
लप्नेश, चतुर्थश, पद्चमेश, हर्षश, लाभेश ये सदोदिव हों तो उस 
को देव से, या रोग से, या श्रादि संकटों से भी मृत्यु नहीं होती ॥६६४॥ 
जीवन, मरय के प्रश्न में लग्न में यदि बलबान्‌ शुक्र हो तो शश््र 
से षिद्ध भी मनुष्य अवश्य जीता हे ॥ ६६४५ ॥ 
दि पूछे कि यह रोगी जीवेगा या नहीं उस में लग्नेश याद उद्िति 
हो तो अवश्य जीवेगा ऐसा कट्टना चाहिये ॥६६$॥ 
यदि मंगक्ल दिन नन्‍दा ( १।६। १५१५ ) तिथि और हृष्तिका से 
&: नछ्षत्र हों, बुध ओर शुक्र दिन भद्रा (२।७। १२ ) तिथि अश्लेषा 
नक्षत्न, हृहस्पति बार धनिष्ठादि छः नक्षत्र रिक्ता ओर मघा, (४। ६। १४) 
विधि हो ॥ ६६७।॥ _ 
और शानवार देवयोग से भरणी नक्षत्र, ओर पूर्णा (४१०१४ ) 
विधि हो जाय, तिथि नक्षत्र विशिष्ट इन दिनों में यदि रोग उत्पन्न हो तो 
प्रेत के योग से मनुष्य मर जाते हैं ॥६६८॥ 


१, प्रेहगो5पि सः 407 प्रेतयोगत: 59. 
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अथ हिद्रे प्रवहृणप्रकरणम्‌ 
कुशलागमन पूर्व लाभोषपि व्यवह्ारतः । 
बुडनं वपन चाथो नावि प्रइनचतुष्टयी ॥ ६६९ ॥ 
लग्न॑ पश्यति लग्नशः छिद्रं छिद्रेश्वरो यदि । 

. न बुडति तदा पोतो लाभो मवति चिन्तितः ॥ ६७०॥ 
ल्षपश्छिटपश्रापि सप्तमे यदि तिष्ठतः । 


तदा प्रवहणप्रइने भव॑ वापनिका भवेत्‌ ॥ ६७१ ॥ 
अस्त गतोअपि लग्नेशों ल्ने तुर्ये तथाष्टमे। 
क्रास्तिप्ठन्ति प्रच्छायां प्रियते पोतपस्तदा ॥ ६७२ ॥ 
विलग्न लव लग्नशहिछद्र छिद्रपतिनंच ॥। । 
पश्यतो यदि १्रच्छासु तदासौ बुडति घुवम्‌ ॥ ६७३ ॥ 


नोका पर गमन करने वालों का चार प्रश्न होता है, पहला 
कुशलागमन, दूसरा व्यवहार में लाभ, तीसरा पोत॒ का बुड़ना, चोथा 
बपन अर्थात्‌ वायु आदि से इधर उधर घूमते रहना ॥६६६॥ 

लप्नेश, यदि लम्म को देखें ओर अश्मेश, अ्रष्टम भाव को देखें तो 
पोत नहीं बूड़ती है और व्यत्द्दार से लाभ होता है ॥६७०॥ 

लप्नेश, अष्टमेश, यदि सप्तम में हो तो प्रवहयणा के प्रश्न में अवश्य 
ही नोका भ्रमण कर रही है ऐसा कहना चाहिये ॥६७१॥ 

लपग्नेश अस्त हो और पाप प्रह लप्न, चतुर्थ, अष्टम, में हो तो 
पोत के मालिक अवश्य ही मर जाते है ॥६७२॥ 

प्रश्न काल में लप्नेश यदि लग्न को नहीं देखे और अष्टमेश, अष्टम 
स्थान को नहीं देखे तो पोत अवश्य ही बूड़तो है ॥६७३॥ 


. पृष्छा (07 प्रवहयया 0, 37, 2. लामे च /०+ लाभोपि 39, 
3. अतुष्टयम्‌ू 007 चतुष्टयी 3. 4. वित्तत: /07 चिन्तित: 80, 
5. बापनिकां वदेत 07 बापनिका भवेत्‌ /, 6. सृत्यु: /07 प्रियते 3. 
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( १२६ ) 


यदा छिद्रेशलप्नेशौ नीचे वा शत्र॒वेश्मनि । 
नीचगौ नवमस्थौ चेत्‌ लामो न व्यवद्वारतः ॥ ६७४ ॥ 
लग्म॑ पश्यति लगप्नशः छिद्रे भवति वाग्पत्तिः | 
व्यवहाराद घनो लाभस्तरी प्रइने सतां मतः ॥ ६७५ ॥ 
बलयुक्तो हि लग्नेशः छिद्रयुक्ते च भागंवे | 
अक्रराध्यासिते तत्राउसंख्यों लाभो जलोद्भवः ॥ ६७६ ॥ 
. अष्टमे चन्द्रसंयुक्त प्रच्छालमे बलोत्कट । 
परदेशीयवस्तुभ्यो लाभो मवति निश्चितः ॥ ६७७ ॥ 
उच्चे!मे शुमेयुंक्ते मूललग्ने बलाश्रिते | : 
परदेशीयवस्तूनां लाभः शतगुणो भवेत्‌ ॥ ६७८ ॥ 
इति प्रवहणप्रकरण चतुर्थ सम्पूणम्‌ । 
* बेडाप्रइने तनुवेक्र पढ्ानं तु्येक स्मृतम्‌ । 
सप्तशब्रुसुते लग्न सुकाणमस्तभागगम्‌ ॥ ६७९ ॥ 


जब अष्टमेश, ओर लप्नेश नीच में हों वा शत्रु के घर में हों वा 
दोनों नीच स्थित होकर नवस स्थान में हों तो व्यवद्दार से लाभ नहीं 
होता है ॥६७७॥ 

लप्नेश यदि लग्न को देखें ओर गुरु अष्टम स्थान में हो तो नौका 
के प्रश्न में व्यवहार से बहुत धन लाभ होता है ॥६७५॥ 

यदि लग्नेश बलवान्‌ हो और शुक्र अ्रष्टम स्थान में हो शुभप्रद्दों 
से सम्बन्ध हो तो जल से बहुत लाभ हो ॥६७६॥ 

प्रश्न लग्म में बल्वान्‌ चन्द्रमा अष्टम स्थान में हो तो परदेशीय 
वस्तु के व्यवहार से निश्चय लाभ होता है ॥६७७॥ 

शुभप्ह उच्च का होकर अष्टम भाव में हो, और लप्त बलवान हो 
तो परदेशीय वस्तुओं का सौगुण लाभ होता है ॥६७८॥ 

इति प्रवहयाप्रकरयां चतुर्थ सम्पूणोम्‌ 

बेड़ा प्रश्न में लग्न को बक्र, चौथा को पढ्चान, सातवां, छठां, 

पांचवां, लप्त को सुकाण ।६७६॥ 


अीविनालतम-+- 
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( १२७ ) 

दक्षम कृपक रूयातं तदेव पञ्जर मतम्‌ । के 
मध्ये मौलिक्यजह्यययां बध्यन्ते जिनकाहक्स ॥ ६८० ॥ 
तत्रेव बध्यते कृपः सड्ढः पोतस्ततो भवेत्‌ । 
परवाणाग्रसंलम्ो द्वारिणीदोर उच्यते ॥ ६८१ ॥ 
कुवारं छिद्रसंज्ू च नवम॑ पृष्पसंश्कम्‌। 
आयुरायुरिति ज्ञेयं द्वादशमन्त्यनामकम्‌ ॥ ६८२॥ , 

पुण्याये सबले लाभाष्टमे दुष्घधनागमः |. 

यत्र क्रराः क्षयस्तत्र सौम्या यत्र शुभ ततः ॥ ६८३ ॥ 

इति प्रवहणपद्धतिस्ताजिकाभिप्राये । 

आदित्याद्ब॑लिभिभवन्ति पुंसां यथाक्रमं दीक्षाः । 
तापसायकपालिसौगतभगवद्यतिचरकजैनानाम्‌ ॥६८४ ॥ 
यावन्तो बलिनः खेटाः प्र्रज्या तावतामपि ! 


एकभवेषपि चेकस्य तावद्वेलाबतं भवेत्‌ ॥ ६८५ ॥ 





दशवां को कूपक, तथा पल्ञर कल्पना करें, मध्य में मौलिक्य 
जंघा में जिनकाष्ठ को बांधते हैं ॥६८०॥ 

उस में पोत को बांधते हैं तब कूप से संग होता है पर बायाप्र में 
लगा हुआ हारिणीदोर कहलाता है ॥६८१॥ 

आठवां छुबार तथा नवमां पुष्प संज्ञक, आयु स्थान को आयु, : 
ओर द्वादश को अन्त्य कल्पना करके फल का विचार करें। ।ह८२॥ 

यदि बलबान ग्रह नत्रम एकादश भाव में हो तो धन का लाभ 
होता है और अष्टम, एकादश में हो तो दृष्ट से धन का लाभ होता है. 
जद्टां पर पाप ग्रह हो वहां ज्ञय होता है और शुभप्द जहां पर हो वहां 
शुभ डोोता हैं ॥|६८३॥ 

सूयाद ग्रह बलवान हो तो ऋम से मनुष्य दीक्षा, वापस, कपालो, 
मोक्ष, भगवान्‌ यति, चरक, जेन, इन पत्तों को अवलग्बन करने वाले 
होते हैं ॥६८७॥ ह है 

: जितने बलवान ग्रह प्रत्रज्यायोग कारक होते हैं उन के बल्ल से 

फल का विचार करें। यदि एक ग्रह भी प्रत्नज्यायोग कारक हो तो उसी 
एक पक्त का ब्रत धारण करने वाज्ञा होता है ॥६८४।॥ 


. . तापस (07 तापसाय 80, 9, एकआवे ई0: एकमवे 80... 
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| ( श्र ) 
प्रतज्येशे विनष्टे त॒ व्रत त्यजञति मानवः । 
दीक्षेशे राहुयुत्ते तु श्रतगन्धोषपि नो भवेत्‌ ॥ ९८६ ॥ 
सबले सौम्यद्ष्टे तु शुरुभक्तिदंढा मता | 
नीचेज्तर क्ररच्ष्ट तु बतेन सं नह्यति ॥ ६८७ ॥ 
जन्मराशिपतिमन्दे द हर: शेपेन वीक्षितः । 
अबलो यस्य संजातो रोगादीक्षां दघाति सः ॥ ६८८ ॥ 
सौरिददीनाडजन्मेशः केन्द्रे पश्यति सद्भल्म्‌ । 
यस्य स पृष्यसंत्यक्ता भोज्यार्थी कुरुते व्रतम्‌ ॥ ६८९ ॥ 


चन्द्र शुभांझकस्थं बलिन स्वोचस्थितं तथा शेषान ! 
पश्यति बलिनि शनौ स्याज़गदीशो दीक्षितः श्ञान्तः ॥ ६९०॥ 
एकगेहगतः सर्वेजन्मेशो यत्र वीक्षिः। 
यददि प्रश्नज्या योगकारक नष्ट बल का हो तो मनुष्य अपने श्रत 
को त्याग कर देते हैं श्रौर बही दीक्षेश यदि राहु से युक्त हो तो मनुष्य 
को ब्रत का स्पर्श भी नहीं रहता है ॥६८६॥ 
यदि प्रश्नज्या योग कारक सब हों और शुभ प्रहों से देखे जाते 
हों तो गढ़ गुरु की भक्ति करने वाले होते हैं श्र वह यदि नीच में हो 
पाप प्रहों से देखे जाते हों लो श्रत के साथ ही नष्ट हो जाते हैं ॥६८७॥। 
जिस का जन्म गशीश शनि से देखा ज्ञाय और शेष प्रह उसको 
न देखें तो वह अबल हो जाता है इस लिये वह मनुष्य रोग के कारणा 
दीज्ा को प्रहया करते हैं ॥६८८॥ 
जिसको जन्म लपग्मेश से रहित केन्द्र को बलधान शनि देखे वह 
पुस्य से त्यक्त होकर केवल भो तन के लिये त्रत को धारण करता है ॥६८६॥ 
को उत्म काल में उच्च का बलवान चन्द्रमा शुभ भ्रष्टों के 
अंश में स्थित हो उसको और शेष प्रहों को भो बलवान शनि यदि देखे 
_तो कह भगवान का सन्‍्त्र प्रहण| करता है और शान्त भी होता है ॥६8०॥ 
. अन्‍्माबहीनेश: (07 हीनाक्नन्मेशः 8, 7 9. ०त्यक्तो [0 
०स्यक्ता 8, 3, 80, 3. शेषाव छे॥. 








( १५६ ) 
तस्यावश्यं भवेददीक्षा स्वेकसुक्त पुरातनेः॥ ६९१ ।, 
. प्रकटितम॒नियोगे राजयोगो यदि स्या- 
दशुभफलविपाक कमे प्रोन्मूल्य पश्चात्‌ | 
जनयति प्रथिवीश्ञ दीक्षितं साधुशील 
प्रणतनृपश्चिरो भि पं ष्रपादारविन्दम्‌ ॥ ६९२ ॥ 
भाग्यग्रहो5थ मूर्तीं स्थान्मृतिषों भाग्यवेश्मनि । 


दीक्षायोगोी भवेदेको भाग्ये भाग्यप्रहों यदि ॥ ६९३ ॥ 
लग्न मृतिर्षातर्जातो दीक्षायोगः परो भवेत् । 

विलग्न॑ लग्नपः पव्येद्‌ गुरु च गुरुपो यदि ॥ ६९४ ॥ 
दीक्षायोगो मवेदन्यों लप्ननाथो रुस्‍्तथा | 

गुरुनाथो विलग्नं चेद्दीक्षायोगश्रतुथंकः | ६९५ ॥ 


जिस का जन्‍म लप्नेश, एक राशि में स्थित सब प्रद्गों से देखा 
जाय तो उस को अ्रवश्य ही दीक्षा होगी ऐसा प्राचोनाचार्यो का 


मत है ॥६६१९॥ 
इस प्रसिद्ध मुनि के योग में यदि राज योग भी हो ज्ञाय तो 


अशुभ फल के विपाक् को हटा कर पाछे वे दीक्षित और साघुशील 
होकर राजा श्र्थात्‌ किसी बड़े स्थान के महन्त होते हैं ओर उनके 
चरगारविन्द नम्न राजाओं के शिर मुकुट से लेबित होते हैं ॥६६२॥ 

जिस का सनम में भाग्येश लप्न में हो, ओर लप्नश भाग्य में दो 
तो एक दीज्ञा योग हुआ ॥६६३॥ 

भाग्येश भग्य में हों, ओर लग्नश लम्नमें हो तो द्वितीय दीक्षा 
योग हुआ, यदि लग्नेश लग्म को देखे क्लोर भाग्येश, भाग्य को देखे 
तो ॥६६७॥ 

तृतीय दीक्षा योग हुश्रा और यद्दि लप्नेश नवम भाव को देखे । 
नबमेरा लम्न को देखे तो चतुर्थ दीक्षा योग हुआ ॥६६४॥ 


. अद्दो /07 ग्रहों 3. 2. गुरु शुभम्‌ (07 गुरुस्तथा 2, 2" 
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( १३० ) 
चतु/्रभृतिभिः खेटे रेकगृहसमाश्रितेः । 
प्रत॒ज्या जायते जन्‍्तो रबलभक्तिरेव हि ॥ ६९६ ॥ 
'धक्ते ध्में धर्मभावमादित्ये कुरुते नहि । 


बुपशुक्रदये तत्र शाक्तेज्यं बुध्यते विधिः ॥ ६९७ ॥ 
भौमे धमस्थिते पीडां प्रजानां कुरुते घनाम्‌ । 
राो तत्र स्थिते कान्तामस्पर्शा रूपशालिनीम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
धमंश्रद्धां नवा धत्ते पापकर्म करोति च | 
शनियुक्ते स्थिते राह्मवधेधम करोति च ॥ ६९९ ॥ 
शनौ तत्र स्थिते जन॑ मार्गमाश्रयतेडखिलम । 
रवौ राहौ च भौमे च त्रह्महत्यां करिप्यति || ७०० ॥ 
तुंगे शुभक्षित धर्में स्वामियुक्ते बलाधिके । 
राजा भवति पृष्याव्यों वर्णाअ्रमविधों गुरुः ॥ ७०१ ॥ 
चार प्रभृति के अर्थात्‌ चार पांच इत्यादिक प्रह यदि एक राशि 
में हों प्रत्नज्यायोग होता है, निबेल ग्रह हों तो भक्तिमात्र होता है ॥६६६॥ 
धम स्थान में धर्म भाव का धारण करता है और सूर्य द्वो तो बह 
नहीं करता है ओर बुध शुक्र हो चन्द्रमा भी हो वो शाक्त होता है ॥६६ज॥। 
धर्म स्थान में यद्वि संगल हो तो वह प्रज्ञाओं को बहुत पीड़ा 
करता है, यदि उस स्थान में राहु हो तो बह बहुत सुन्दरी स्त्री का अंग 
स्पर्श भी नहीं करता ॥६६८॥ 
र वह धर्म पर श्रद्धा भो नहीं करता है और पाप कर्म करता 
है, ओर शनि से युक्त राहु उस स्थान में हो तो आधा धर्म करता है।॥६६६॥ 
यदि उस स्थान में शनि हो तो जेन का ही मार्ग अवलम्बन करता 
है, और उस स्थान में यदि रवि, राहु मंगल, हो तो वह ब्रह्मा हत्या ह 
करेगा ७०० 
यदि धर्मेश उच्च का वलवान्‌ होकर धर्म स्थान में हो और शुभ 
प्रदों से देखा ज्ञाता हो तो वे बड़े पुण्यत्रान्‌ राजा होते हैं ओर वर्णाश्रम 
मेरे च्बलतेहै ००७ ० 
।. भावे 60: धर्म 8. 2. शाक्रे 00 शाक्ते 8, 437, 
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( १३१ ) 


सितयुक्ते शनौ तुंगे गुरुयुक्ते विलोकिते । 
जायते घामिको राजा राजपूज्यों धुरुअ वा ॥ ७०२॥ 
क्रियते केवलादशों दीक्षासिद्धिप्रकाशकः । 
श्रीमद वेन्द्रश्षिष्येण श्रीहेंमप्रभम्नरिणा || ७०३ ॥ 

. इति भाग्यभवन प्रत्नज्याप्रकरणम्‌ ॥ 

अथ दशमे पदप्रकरणम्‌ । 

हर्षावस्थे नभोनाथे तुड्डादिस्थे शुभक्षिते । 
चित्त केन्द्रत्रिकोणस्थे राज्यादिपद्लब्धयः ॥। ७०४ ॥ 
मूतिपत्युच्चनाथेन स्वोच्चादिस्थेन वीक्षितः । 
ददात्येव पदावाप्ति छग्ने लग्नेशवरो यदि ॥ ७०५॥ 


यदि उच्च का शनि शुक्र से वा बृहस्पति से युक्त हो बा देखा जाय 
तो बह धार्मिक राजा होता है, वा राजपृज्य गुरु होता है ॥७०२॥ 
श्रीमान देवेन्द्र के शिष्य हेमप्रभसूरि ने इस त्रेलोक्य प्रकाश नाम के 
प्रन्थ में दीक्षासिद्धि के प्रकाश करने वाले केवल आदर्श को किया |[७० ३॥ 
इति भाग्यभवने प्रत्नज्याप्रकरणम्‌ 
अथ दशमे पदप्रकरणाम्‌ 


दशमेश उच्चादि में स्थित होकर हृषेस्थान में हो और शुभ ग्रहों 
से देखा जाता हो ओर धनेश, केन्द्र, त्रिकोया में हो तो राज्यादि पद का 
लाभ होता है ।|७०४॥ 
ह अष्टमेश, यदि अपन उच्च के स्वामी से ओर स्वोच्च स्थित प्रद् से 
देखा जाता हो इन योग में यदि लप्नेश, लप्न में हो तो पद को प्राप्त 
होती है ॥७०५॥ 


।. युक्ता 07 युक्ते 3. 2. ०शंस्त्रलोक्यस्य 07 ०शोंदीज्षासिद्धि &. 
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( १३२ ) 


स्थिरकरने पदावाप्तिः सौम्यस्वामियुतेक्षिते । 
तदोदिते च राज्येशे राज्यं भवति भूशुजाम्‌ ॥ ७०६ ॥ 
इत्थमेव पदावाप्तिः सा त्वल्पा किन्तु वृश्चिके । 
स्थिरं पद स्थिर प्रोक्त दरथज्ेशापि शुभस्थितेः ॥| ७०७ ॥ 
क्ररयोगे च वेधे च भवत्येव पदच्युतिः । 
चतुःपञ्रभिरुचादिकेन्द्रकोणगर्तग्रहैः । 
वाओ्छितेव पदावाप्िदेशवंशानुसारतः ॥ ७०८ ।॥ 
सेनाधिपत्ययोगेश्र दुर्धशशुनफादिभिः । 
पदावाप्तिभवत्येव नच स्वल्पा विपयये || ७०९ ॥ 
स्वोच तनुः शुभः स्त्ोच्चात्पश्यत्युब्रपदापंकः । 
दयायुबादिकेन्द्रादिस्थितद्शेद्तिस्तथा ॥ ७१० । | 
की जन्म काल में स्थिर लप्त हो ओर वह अपने स्वामी तथा शुभ 
प्रहों से युक्त तथा रष्ट हो उल समय यदि राज्येश उदित हो तो रात्नाओं 
को राज्य होता है ॥|७०६। द 
इस प्रकार पद की प्राप्ति होती है यदि ब्रश्चिक लप्न हो तो अल्प 
रूप से पद को प्राप्ति होती है स्थिर राशि लग्न हो तो स्थिर पद होता 
है, द्विस्वभाव राशि हो और शुभ प्रहों से दृष्ट हो तो भो स्थिर पद 
होता है ॥७०७।॥ 
यदि कर ग्रहों का योग हो वा वेध हो तो पद की च्युति होती है । 
चार पांच ग्रह उच्चादि अर्थात उच्च, स्त्रगृह, मित्रादि उत्तम स्थानों 
में तथा केन्द्र, त्रिकोण, में हों तो अपनी इच्डानुकूल, कुल देश के अनु- 
सार पद की प्राप्ति होती है ।। ७०८ ॥ 
दुधु रा. सुनफादि सेनाधिपत्य योग से पद की प्राप्ति होती है 
“विपरीत होने पर नहीं होही | ७०६ | 
शुभ प्रह लग्न में उच्च का हो ओर स्वोच स्थित शुभप्रहों से रृष्ट हो 
तो उच्च पद को देने बाला होता है एवं द्थादि ग्रह उद्चादि अर्थात उच्च, 
वर्गोत्तम, स्वगृही, मित्रगृह्दो, इत्यादि होकर केन्द्र त्रिकोगा में स्थित हो 
ओर इसी . तरह का बलवान प्रह से दृष्ट हो और इदित हो तो उच्च पद 
को देता है।। ७१०॥ 


।. कऋरबोधे च योगेशे /07 करयोगे चवेधे व ७, 27, 








( १३३ ) 


तुंगस्थो मृतिगः खेटः शेषेराध्रत्रिकोणगे:। 

आकस्मिका पदावाप्तिरेवं स्तोका स्वगेहगः ॥ ७११॥ 
प्रशुमेन करोमीति प्रइने ऋरग्रहों यदि । 

छिद्रे चने घने च स्पाडिनाशो वाञ्छितः प्रमो ॥ ७१२॥ 
वर्गोत्तम: श॒भयुक्ते शीर्षोद्यस्वभावके । 

उच्चांशे ख्वग्ृह्वंशे वा पदप्राप्तिन दुलभा ॥ ७१३॥ 
अन्योन्यघामगोलीकौ लग्नाधिपपदेश्वरो । 

खे च चन्द्रनभोनाथे मूर्तीशाः स्युः पदापका: ॥ ७१४॥ 
पदेशश्रेत्पद पश्येत्‌ पद तदा स्थिरात्मकम्‌ । 

मध्यपेशशुभ राज्यं पदश्नशी हि पापगे ॥ 9१५ ॥ 
मुथसिले नभोनाथे तत्र च समिश्रिते । े 
मकचूले महायोगे राज्यं भवति तत्क्षणात्‌ ॥ ७१६॥ 


लग्न स्थित प्रह उच्च का हो ओर शेष ग्रह पद्चम में हो तो आक- 
स्मिक पद की प्राप्ति द्वोती है, यदि वे प्रह्द अपने घर के हों तो छोटे पद 
की प्राप्ति द्ोती है।। ७११॥ 

इसको मालिक बनायेंगे ऐसा प्रश्न करने पर यदि पाप प्रह, 
अष्टम, सप्तम, द्वितीय, में हों तो उसकी इच्छासिद्धि नहीं होती ॥७१२॥ 

शुभप्रह अपने बर्गात्तम में हों, शीषोद्य राशि लप्न हो ओर वे प्र 
लि गे स्‍्वयृही के अंश में द्वों तो पद को प्राप्ति दुलेभ नहीं 

।७१३॥ 

जप पद स्थान में हो पदेश लप्न में हो ओर चन्द्रमा, दशमेश 
लग्नेश ये दशम भाव में हवों तो पद को देने वाले द्वोते हैं॥ ७१४॥ 

पदेश यदि पद स्थान को देखे तो स्थिर पद कददना 'चाहिये। 
पदेश यदि शुभयुक्त दो तो राज्य द्वोता है, पाप राशी में दो तो पद अंश 
होता है।। ७१५॥ | दा 

यदि दशमेश मुथशिल् करता द्वो उस में सूर्य भी दो इस प्रकार 
मकचुल मद्दायोग में उसी क्षण राज्य होता है ॥ ७१६॥ 

]. “ग्रह [07 प्रहो 2. 2, पदे [07 पढ़ें 775. 3 मध्यमांश ६07 
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( १३४ ) 


उच्चयुक्तेषु केन्द्रेषु किंवा दृष्युतेषु च । 

मकचूले महायोगे राज्य भवति भूशुजामू ॥ ७१७ || 

उदयाइश्म स्थान मुख्यस्वामिप्रकाशकम्‌ । 

ततथ दम गेहूं प्रतिहस्तः प्रकाशकृत ॥ ७१८ ॥ 
इति मध्यताजिके पदप्रकरणं सम्पूर्णम्‌ । 

दुष्कालकालज्ञानाथ कौतुकार्थ च जन्मिनाम्‌ । 


दृष्टिप्रकरण वक्ष्ये नत्वा देव॑ जिनेश्वर्म ॥ ७१९ ॥ 
केन्द्रे च जलराशिस्थे सौम्यपक्ष सिते भुवम्‌ । 
मृत च जलराशिस्थे चन्द्र वा स्पाह्नहृदकम्‌ ॥ ७२० ॥ 


लग्नादू द्विके त्रिके वापि जलराश्षियंदा भवेत्‌ । 
जलखेटस्तु तत्रेव जलपातस्तदा प्रवम्‌ ॥ ७२१ ॥ 


सब प्रह उश्च के होकर केन्द्र में हों अथवा उच्च . स्थित प्रहों की 
दृष्टि से युक्त हों तो मकचूल मह्दायोग में राजाओं को राज्य होता है ॥७१ज। 
लग्न से दशम स्थान मुख्य स्व्रामी का प्रकाश करने बाला होता 
है । ओर उस से दृशम स्थान अतिहस्त को प्रकाश करने बाला होता 
है॥ ७१८॥ ह 
इति मध्यताजिके पद॒प्रकरयाम्‌ 


अपने इष्ट जिनेश्वर देव को नमस्कार कर दुष्काल काल अर्थात्‌ 
जिस समय वर्षा नहीं द्ोने से अकाल ऋदनलाता हैं उस समय के ज्ञान 
के लिये ओर शरीर धारियों के आनन्द के लिए वृष्टि प्रकरण को कहते 
हैं॥ ७१६॥ 

जलचर राशि केन्द्र में हो, उस में शुभ प्रह स्थित हो, शुक्क पक्ष 
में बहुत जल द्वोता है बा जञ । राशि लप्न हो उस में चन्द्रमा हो तो भी 
बहुत जल द्वोता है ॥ ७२०॥ | 

लप्म से दूसरा, तोसरा, स्थान में जलचचर राशि हो उस में चन्द्रमा 
शादि जल स्वभाव के प्रह हों तो अवश्य ही वृष्टि होती है।। ७२१ ॥ 


4, दृष्टे शुभेषु बा 07 देश्युतेषु व्‌ 705, 2. बृष्टि /0: दृष्टि 80 
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( श्३५ ) 
जललम्नं ग्रहैयुक्त सजलेजलदायकम्‌ 
अरे नखेटे + स्थे्वा ५ 
सजललग्नखेटश्राप्यंशस्थर्वा घन जलम॥ ७२२॥ 
शक्रपक्षे शशी दृष्टोप्थवा युक्तो यदाशुभेः | 
लग्नस्थोी जलराशिस्थः केन्‍्द्रस्थो वा जलापंकः ॥ ७२३॥ 
चेत्ककेस्गमीनाःस्यु केन््रस्थाः ऋरजिताः । 
पूर्णन्दुशक्रदेवेज्यबुधयुक्ता बलान्बिताः ॥ ७२४॥ 
वृष्टिरिवविध योगे वीतरागेण भाषिता । 
है| हि बढ . 
लग्नात्तर्यें यदि स्थान शुक्रन्दुगुरुचन्द्रजाः ॥ ७२५ ॥ 
एवंयोगे महावृष्टथा शुभकालः सतां मतः । 
हप ० ख् 2 ही 
कण्टव उप्यन्यलग्नंषु शुभलग्नेपु सबतः ॥ ७२६ ॥ 
पादोनबृष्टिरादेश्या क्रयुक्तेष्ववेणम्‌ । 
अन्ये च गशयः केन्द्रे शुष्कसाम्बुग्रहयुता: ॥ ७२७॥ 
 जलचर राशि लप्न हो उस में जल स्वभाव के ग्रह हों तो जल 
होता हैं जा जल स्वभाव के ग्रह जल चर राशि के लप्न में हों वा उस के 
अंश में हों तो बहुत जल होता है ॥। ७२२॥ 
प्रश्न काल में जलचर राशि त्नप्न में वा कन्द्र में हो, उस में धुभप्रहों 
से दृष्ट वा युक्त शुक्रपक्ञ के चन्द्रमा स्थित हों तो जलन होता हैं ॥७२३॥ 
यदि कर्क, मकर, मीन, राशि केन्द्रों में दो और उन्त में पाप प्रहद 
नहीं हो तो ओर पूर्ण चन्द्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध इन घुभ प्रदों से युक्त- 
दो तथा बल से युक्त दो ॥ उ२४॥ 
इस प्रकार के योग में वर्षा होती हैं यह मुनियों की डक्ति हैं. यदि 
लम्न से चतुर्थ स्थान में शुक्र चन्द्रमा, गुरु, बुध हो तो ॥ ७२४५ ॥ 
पक आद के योग में बहुत ब्ृष्टि होने फे कारण शुभ काल होगा 
ऐसा सज्जनों का मत है । केन्द्र के ओर राशि अर्थात्‌ सप्तम- दशम, में 
शुभ ग्रद्दों का योग तथा दृष्टि द्वो तथा बल युक्त हो तो ॥ ७२६॥। 
पादोन बृष्टि कहनी चाहिये और कर प्रह का योग तथा कोई 
प्रकार का सम्बन्ध द्वो तो वृष्टि नहीं होती, ओर केन्द्रों में यदि जलचर 
से अन्य राशि हो उस में सजल तथा शुष्क प्रह बैठा हो तो ॥ ७२७॥ 
. ल्प्ने तुर्यें /0: लग्नात्तयें ॥05. 2. युक्तुपु /0: क्प्नेषु 87, 8|.. 
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(/ १३६ ) 
ददाद्धंबृष्टरादेश्या सौम्यासौम्यग्रमाणतः | 
सजलराशयो लग्न शुभाशुभग्रहेयुताः || ७२८ ॥ 


त्रिभागवृश्टादेश्या बृश्ज्ञानविश्ञारदे : । 
शुष्फलप्रगतेःकर बष्टिरोधः प्रकीतितः ॥ ७२९ ॥ 
लपतस्तुयंगे ० 2७ | च सर्विग्रहम्‌ । 

वृष्टिप्रश्ने कुजे मत विद्युक्रपति चञश्चला ॥ ७३० ॥ 
घनगजनसंयुक्ता भवेदृवृष्टिगरीयसी । 


लग्ने शुक्र: कुजथन्द्रः शनिश्र मिलिता यदि ॥ ७३१ ॥ 
3 
अतिवृष्टिस्तदादेश्या नानाचित्रकरी जने । 
सवातकरका वृष्टिविद्यच्चलति सबेतः || ७३२ ॥ 
झनिनेन्दोविनाशित्वात्‌ करकैवर्षणं घनम्‌ । 
वृष्टियोगे चरे लग्ने वृश्द्धिदिश यामकेः | ७३३ ॥ 
शुभ अशुभ के प्रमाण से आधो बृष्टि कहनी चाहिये । जलचर 
राशि ह्प्त में हो और शुभाशुभ ग्रह से युक्त हो तो ॥ ७२८॥ 
त्रिभाग बृष्टि वर्षा के जानने वाले पंडितों को कहना चाहिये, और 
शुष्क राशि लप्म हो उस में पाप ग्रह हो ता बर्षा नहीं होती है ॥| ७२६ ॥ 
लग्न से चतुर्थ स्थान में शनि हो तो विग्रह के साथ दुर्मित्ष होता 
है, ओर वर्षा के प्रश्न में मंगल क्षप् में हो तो विद्यत बहुत चपलता 
के साथ चल्नठी है ।| ७३० ॥ 
ओर म्रेघों के बहुत गर्जन शब्दों के साथ ब्रष्टि द्वोतो है, यदि लग्म 
में शुक्र, संगल, चन्द्रमा, शनि ये सब मिल कर स्थित हों तो ॥७३१॥ 
उक्त योग में बहुत वृष्टि होती है और करकापात होता है वायु 
बहुत चल्षती है। चारों तरफ से बिय्युत चलती है जिस से लोक विचित्र 
दोते हैं ॥ ७३२ ॥ ह 
यदि चन्द्रमा से अश्टम स्थान में शनि हो तो करकापात के साथ 
वृष्टि होती है । यदि वृष्टि योग में चर लप्न में हो तो बाहर प्रहर तक 
-ष्टिहोती है। ज३॥ | 5 का 2 
4. सजल्ला /07 सञल 8]. 2. जनै: 40: जने 80- - झेन्दो 40: 
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चरे लगने घने सौम्ये मासतो व्ृष्टिसतमा । 

जललगने शुभेयुक्ते सद्यो बृश्िजेल्ग्रहेः ॥ ७३४ ॥ 
वृष्टिप्रइने स्थिरे मूर्तें! द्विद्वादिशभिदिने्भवेत । 

दिस्वभावों यदा प्रइनः पटबत्रिशद्मिदिनेजेलम ॥ ७३५॥ 


पृच्छालग्ने चतुस्थौ शनिराहू युतौ पुनः । 
दुभिक्षं च महाधोरं तत्र वर्ष भूब॑ भवेत्‌ ॥ ७३६ ॥ 


ध + 
अत्र वर्ष दिशो भंगः कस्पा अपि भविष्यति-। 
कस्यां वा सस्यनिष्पत्तिरिति प्रश्न कृते सति ॥ ७३७ ॥ 
चतुर्णामपि केन्द्राणां मध्ये यत्र शुभग्रहः । 
तस्यां च सस्यनिष्पत्तिः सुभिक्ष च प्रजायते ॥| ७३८ ॥ 
यस्यां दिश्लि शनिः पुष्ट; क्र रेव निरीक्षितः । 
दिश्ि तस्यां बुर्धवाच्यं दुभिक्ष त्वीतिसम्भवम्‌ ७३९ ॥ 
यदि वर्षा प्रश्न में चर ल्न हो, धनस्थान में शुभग्रह द्वो तो एक 
मास त# बृष्टि होती हैं ओर जलचर वाशि लप्त हो उसमें शुभ ग्रह से* 
युक्त जल स्त्रभाव के ग्रह हों तो सदयः वृष्टि होदी है । ७३४॥ 
वर्षा प्रश्न में पूवयोग में यदि स्थिर राशि ल्ञप्म हो तो चौबीस दिन 
में, ओर द्विस्थभाव राशि लप्म में हो तो छत्तीस दिन में ब्र/ष्ट होती 
है ॥७२५॥ 2 ॥॒ 
प्रश्न लग्न में चतुथ स्थान में यदि शनि, राहु हों तो उस ब्ष में 
मद्दाधोर दुर्भिज्ञ होता है. ॥ ७३६ ॥ 
इस वर्ष में कब किस दिशा का मंगल होगा और किस दिशा में 
धान्यादि होगा ऐसा प्रश्न करने पर ॥ ७३७ ॥ 
चारों केन्द्रों में जहां पर शुभ ग्रह हों बडां उस दिशा में धान्य की 
निष्पत्ति होगी श्रोर सुभिक्त द्वोगा ॥ ७३८॥ 
जिस दिशा में कर प्रहों से दृष्ट हो कर पुष्ट शनि स्थित द्वो उस 
दिशा में ईति होने के कारण दुर्भित्ष होगा ऐसा फल पंडित कहें | ईति का 
का लक्षण जैसे संहिता प्रंथों में लिखा है “अतिबृष्टिरनाबृष्टि मूंबकाः 
शल्षभा: शुका: ॥ प्रत्यासन्नाश्व राजान: पडता इंतयः स्मृता: ॥ ७३६ ॥ 


, कस्‍्यां दिशि [0 कल्‍्या ऋषि फ॥- 





( १३८ ) 


दिश्शि यस्यां रविस्तस्थां धान्यनाशो5तितापतः । 

यत्रापि मड्डलः क्ररः सस्यनाशोषि तापतः | ७४० ॥ 
यस्यां दिशि शुभाः पृष्ठाः समस्तवलगर्दिताः 
निष्पन्ना सा च विज्येया समस्ताःसस्यसम्पदः !। 9४१ ॥। 


अस्मदीये पुनः क्षेत्रे बृष्टिः शस्या भविष्यति । 

एवं प्रब्ने बुधेथ्रिन्त्यं लग्न सव्योमतुयेक्म्‌ ॥ ७४२ ॥ 
लग्नस्य सब॒लत्वे च सस्याधिकयं घन॑ स्पृतम्‌ । 

चतुथथस्य बलाधिक्ये क्षेत्र सव॑ सतृद्धिमत्‌ | ७४३ ॥। 
कमेणः सबलत्वेन शुभग्रहबलात्‌ पुनः । 

सफलानि सुकर्माणि सस्योत्यत्ती भवन्ति हि ॥ ७४७४ ॥ 
चन्द्रशुक्रादितस्तुय्ये महाश्व्टिः प्रकीतिता । ेृ 
क्ररस्तत्राप्यनावश्विक्तव्या हितमिच्छता ॥ ७४५ ॥ 


हक 


॥ जिस दिशा में रवि हो उस दिशा में अत्यन्त ताप होने के कारण 
घान्य का नाश द्वाता है, ओर जिस दिशा में मंगल हो उसमें भी अत्यन्त 
बाप से सस्‍्य का नाश हांता है ॥| ७४० ॥ 

जिस दिशा में शुभ ग्रह पुष्ठ तथा समस्व बल से युक्त होकर स्थित 
हों उस दिशा में समस्त सस्य- सम्पत्ति की निष्तत्ति करनी चाहिये ॥७४१॥ 

हमारे यहां वर्षा तथा धान्यादि होगा या नहीं इस प्रश्न में पंडित 
ल्ञोग लप्म, चतुर्थ, दशम, भावों का विचार करें ॥ ७४२ ॥ 

लप्न को बलवान्‌ होने से धान्य बहुत कहना चाहिये । चतुर्थ भाव 
बलवान हो तो सब क्षेत्रों को सस्यादि से समृद्ध कद्दना चाहिये ॥७७३॥ 

कर्मस्थान के बल से तथा शुभ ग्रहों के बल से न्ेत्रों में सुन्दर 
अल तथा कर्मा से युक्त सस्यात्पत्ति होती हैं. ॥ ७४४ ॥ 

... चन्द्रमा शुक्र यदि चतुथथ स्थान में हों तो महावृष्टि होती है । वहीं 

पर यदि पाप प्रह हो तो अनावृष्टि होती है । हित की इच्छा करने वाले 
ऐसा कह ।. ७४५ ॥ 


. ऋष्या 0: शल्या 4.:, 80- 2. व्योमचतुर्थकमर 8.- 3: बल्ात्मके 
शथण बलात्पुन: 0, 0१, 89. 4. चतुर्थ चन्द्रशुक्रायें: (07 चन्द्रशुक्रादि- 
हस्तुयें 8. 5. ०मिच्छताम्‌ 70: ०मिच्छता 2 - 


कब >> >>. 
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मूषकाः शलभा बृष्टौ तुलासिहजपोदये । 
मृगे मेषालिकुम्मेपु वायवही बृकादयः॥ ७७६ ॥ 
युग्मे मीनधलुःस्त्रीपु शलभाः कुमिकत्तेरा: । | 
गतिन शे ३ 
कर्काख्या जलश्ीतेन रसौधः स्वामिदशनात्‌ ॥ ७४७ ॥ 
शालिजतेलगोपूमतिलाहकी मकुष्टकाः । 
3 छत. 
मुदुगचणकमापाथ सकांगुः कोद्रवस्तथा ॥| ७४८ ॥ 
हु #< है ठ 
चढुला इति चान्नानि द्वादशांशक्रमात्पनः । 
लग्नादेकेकलग्नेषु समसंख्यांशरकेयुतः ॥ 3४९ ॥ 
स्वीयेशच्ष्टथवस्थाम्यां द्रादशान्नोडूंवः स्फूटः । 
धान्योत्पन्यनुमानेन बुर्घवाच्यं शुभाशुभम्‌ ॥ ७५० ॥ 
यदि तुल, सिंह, ब्रष, लप्न हो तो मूपक तथा शलभ की बृष्टि होती 
है, ओर सकर, मेष, वृश्चिक, कुम्म, इन लों में वायु, अप्रि, बृक, श्रादि 
को वर्षा होती है. ॥ ७४६ ।' ' 
यदि मिथुन, मीन, धनु, कन्या, लग्न द्वो तो शलभ तथा क्रमि 
इत्यादिक बृष्टि होती हैं । कक लग्न हो और वह अपने स्वामी से दृष्ट ह्दो 
तो जल शीत से रस बहुत होते हैं ॥ ७४७॥ 
चावल तेल. गोधूम, तिल, आढ्की, मकुष्टक, मुद्र, चणक, माष 
कंगु. कोद्रव, तन्दुल, प्रथमादरि वारह द्वादशांशों को क्रम से लम्म गत होने 
से उसी क्रम से इन अन्नों की निष्पत्ति होती है श्रोर लप्न से एक एक राशि 
में लग्न संख्यक अंश-पर उसके स्वामी के योग तथा दृष्टि पर स्थित हों 


अन्न की उत्पत्ति द्वोती है यह स्पष्ट है, ओर धान्योत्पत्ति के अनुमान से 
पंडित लोग शुभाशुभ फल कहें | ७०८-७५० |: 

.._- सरुकस्वाम्य० 40: रसोघः स्वामि० ४. ससोघ: स्वाम्थ० 8). 
2. शालिजोनल 0: शालिज्तेल 8. शालयों तिल 80- 8. सकंगु 
8॥- 4. तंदुला (7 चहुला 50- 5: बदेव (07 पुनः 8, 47 


( १४० ) 
विलग्नादीतयशथ्िन्त्या मण्डलेबू श्टिनिश्रयः । 


येन विज्ञातमात्रेण ज्ञायतेड्थः परिस्फुटमू ।। ७५१ ॥ 
घनिष्ठारोदहिणी ज्येष्ठानुराधा श्रवर्ण तथा । 


अभीचिरुत्तराषाढा भूमिमण्डल्मुत्तमम्‌ ॥ ७५२ ॥ 
भरणी कुत्तिका प॒ष्यो मघा च पूवफाल्युनी | 
पूबभद्रपदा चेति तेजोडईमिख्यं विशाखया ॥| ७५३ ॥ 
उत्तराफार्गुनीहस्तचित्रा स्व्राती पनवेसु | 


अश्विनी च मृगश्चेति वातयन्त्र चतुश्यम्‌ ॥ ७५४ ॥ 
सप्तरात्रान्मद्दीतर्ल फलत्येव शुभ फलम्‌ । 

जलतत्व॑ च मासेन शुभसोख्यफलप्रदम्‌ ॥ ७५५ ॥ 
अग्न्याख्यमष्टभिर्मासेमासयुग्मेन मारुतः 

अशुभ दौ फल दत्तें वायुवह्ही महीश्रुजाम्‌ ॥ ७५६ ॥ 


लमग्म से ईति का विचार करना चाहिये ओर मण्डल से वृष्टि फा 
निश्चय करें जिसको जानते ही सब वस्तु का ज्ञान हो जाता है ॥ ७५१ ॥ 
धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, अवण, और अभिजित्‌ , 
उत्तराषाढ़ा, ये भूमिमण्डल द्ोते हैं. ॥ ७५२ ॥ 
भरणी, कृत्तिका, पुण्य, मघा. पृफल्गुनी, पृ्वभाद्ठ, विशाखा, ये 
तेज मण्डल कहलातें हैं. | ७५३ ॥ 
पूर्वाषाढा, अश्लेषा, मूल, श्रार्द्री, रेबती, उत्तराभाद्र ये जल- 
संज्क है। उत्तरा फल्‍्गुनी, दस्त, लित्रा, स्वाती, पुनवस्ु, अश्विनी 
सुंगशिरा, ये चोथा वातमर्डल है ।| ७५४ ॥ 
पृथ्वी तत्त सात राशि में शुभ फल देता है। जल तर्व एक मास 
में शुभ, सोरूय फल को देता हैं॥ ७५४ ॥ 
अपग्रितत्व, आठ मास में, ओर वायुतत्व दो मास में ये दोनों 
झशुभ फल देते हैं ॥ ७५६ ॥ 
. विज्ञान 707 विज्ञात 3- 2. 3६९7 ६गरंड एश5९ 27 8005 
पूर्धाषाढा तथाश्लेषा मूलमार्द्रा च रेबती । उत्तरभद्रपर्यायसंज्ज॑शत्रभिषक्‌ 
समम्‌ ७५३ 8, चतुर्थंकम्‌ 39 
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(१४१ ) 
उपभुदक्ते जृपः सौख्यं हटा भूमिने चेतयः । 
नि्भेया झुदिता लोका उत्पाते भूमिमण्डले | ७५७ ॥ 
बहुदुग्धयुता गावो बहुप्ष्पफला द्रमाः । 
आरोग्यं जायते भूमावुत्पाते जलतचजे ॥ ७५८ ॥ 
धनक्षयो मयं घोरं पीडारोगोउल्पनीरता । 


अग्न्याह्न मण्डलोत्पाते फलदुग्धादितुच्छता ॥ ७५९ ॥ 
आग्नेये पीडयते याम्या वायव्ये पुनरुत्तरा । 

वारुणे पश्चिमा सौख्य॑ पूर्वा माहेंन्द्रमण्डले | ७६० || 
मीनसंक्रान्तिकाले च पौष्ण्यभोग्ये दिने यदि । 

यत्र विद्युत शुभो वातस्तत्र गर्भो भ्‌ वो मतः ॥ ७६१ ॥ 
मेषसंक्रान्तिकालात्त नवस्वपि दिनेष्वपि । 

यत्राश्र वातविद्य॒त्स्याद्देवेन्द्रस्तत्र वषेति ॥ ७६२ ॥ 


यदि भूमि मर<ल में उत्पात हो तो राजा प्रसन्न भूमि को सौरूय 
पूर्वक उपभोग करते हैँ और ईसलि का उपद्रव नहीं होता है और लोक 
सब प्रसन्न ओर निर्भय रहते हैं| ७५७ ॥ 

जल तत्त्व में उत्पात होने से गो बहुत दुग्धबती होती है आर बृक्त 
बहुत फल पुष्प से संयुक्त होते हैं । श्रारोग्य पूर्वक सब्र रहते हैं || ७५८॥ 

अप्रिमण्डल में उत्पत दो तो धनक्षय, भय, बहुत पीड़ा, रोग, 
स्वल्प जल और फल, दुग्धादि में अल्पता होती है ॥| ७४५६ ॥ 

आप्रेय मण्डल में दक्षिण दिशा में पीड़ा होती है, वायब्य 
मण्डल में उत्तर दिशा में पीड़ा होती है और जल मण्डल में पश्चिम 
दिशा में सोरूय होता है और माहेन्द्र मण्डल में पूर्व दिशा में सोरूय 
होता हैं॥ ६६० ॥ | 

मीन संक्रांति काल में उस दिन में रेबती नक्षत्र हो, उस में जहां 
पर विद्यत ओर शुभ वायु वद्दे तो वहां निश्चय गर्भ समझना चाहिये ॥७६१॥ 

मेष संक्रांति काल से नो दिनों में जद्दां पर, बादल, वायु, विधत्‌ 
हो वहां पर इन्द्र वर्षा करते हूँ।। ७६२ ॥ 





]. फल पृष्पादि 87... 


( १४२ ) 


ह १ 
कि वा नवसु यामेषु विद्युद्वाताअदरशनम्‌ । 
यस्यां दिशि च सम्दू्ण तहिने तत्र व्षति ॥ ७६३ ॥ 
चेत्रमासे मेपसंक्रान्तिदिने यामविद्धिसप कालनिष्पत्तिज्ञानम्‌ | 
. आपषादीतः कालनिष्पत्तिज्ञानं फथ्यते ॥ 


आपाह्या घटिरापष्ठथा मासद्वादशनिणेयः ॥ 
द्ादश पश्चका पष्ठिरित्येव क्रममादिशेत ॥ ७६४ ॥ 


2 + 
पञ्नाडी भवेन्मासे मासि मासि फल प्रथक्‌ । 
यत्र नाव्यां शुभो वातो विद्युदआणि गजेनम्‌ ॥ ७६५ ॥ 


तत्र मासे भवैद्बष्टिरिद्‌ कालनिरीक्षणम्‌ ॥ 
पृणेमास्यां विनष्टायां विनष्ट वषभादिशेत्‌ || ७६६ ॥ 


अथवा मेष संक्राति काल से नो प्रहरों में जिस दिशा में विद्यत्‌, 
वायु, बादल, सम्पूर्ण दिखाई दें तो उस दिशा में उस दिन बर्षा होती 
है।। ७६३ ॥ 
ऐसा चेत्र मास में मेष संक्रांति दिन याम को भी ज्ञानने वाले काल 
निष्पत्ति का ज्ञान करें । 
अब आधाढ़ी पूर्णिमा पर से कालनिष्पत्ति ज्ञान को कहते हैं। 
'आषाढ़ी पूर्णिमा के साठ घटी से द्वादश मासों का निर्णाय करें । 
झब साठ घटी को द्वादश भाग करने पर पांच पांच घटी का एक भाग 
हुआ इसी फे क्रम से फल का आदेश करें || ७६४ ॥ 
पांच, पांच, नाड़ी का एक एक सास हुआ इस से मास मास का 
फल प्रथक होता है, जिस मास की नाड़ी में सुन्दर वायु, विद्युत, बादल, 
बथा उसका गजन हो ॥ ७६५॥ ह 
*. उस मास में वर्षा होगी यही काल का निरीक्षगा है । पूर्णिमा यदि 


नष्ट हो जाय अर्थात्‌ पूर्णिमा में बादल, वायु इत्यादिक नहीं हो तो उस 
वष को नष्ट ही सममना चाहिये ॥ ७६६ ॥ 
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चलत्यब्वारके वृष्टिसदये च बृहस्पतो । है 
शुक्रस्पास्तमने बृश्टविक्र याते शनेश्चरे || ७६७ ॥ 


उदयास्तमने चारे वक्र याते शनेरचरे । 

जलनाडिगताः खेटाः महावृष्टिकरा मताः | ७६८ ॥ 
_भृगुतः सप्तमइचन्द्रः शुभदृष्ट७ ६ शिदः । 

त्रिकोणस्मरगो वापि शनिः प्राइवि कीतितः ॥। ७६९ ॥ 
श्रिपू्व मूलपेत्रयग्निरग्रयोगाः पडेव हि । 
अख्विनीयाम्यकर्णाइच घनिष्ठा मेत्र रेबही || ७७० ॥ 
प॒प्यो मगकरविचत्रा पृष्टयोगा दश् स्म॒ताः । 

एतानि दुस्तिक्रम्य मु क्ते बारे सदेव हि ७७१॥ 


. मंगल के संचार में बर्षा होतो है. और बृहस्पति के उदय होने 
पर तथा शुक्र के अस्त होने से, तथा शनि को वक्री होने पर बर्षा होतो 
है।॥| ७६७ ॥ | 

इस प्रकार ग्रहों के ऊय. अस्त, चार तथा शनि के बक्री होने 
पर जो वर्षा का योग कहा गया हैं उस में यदि आपाढ़ी में नाड़ी फे बल 
से जो वर्षा का योग कहा गया है उन दोनों का यद्रि एक काल में योग 
हो तो महाबृष्टि होती है।। ७६८॥ 

शुक्र से सप्तम में चन्द्रमा हो और शुभ ग्रहों से देखा जाय हो 
वर्षा होती है वा, नवम, पद्मम, या, सप्तम, में शनि हो तो वर्षा होती 
है।। ७६६ ॥। 

पूर्वफल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वभाद्र, मूल, मघा, क्ृत्तिका, ये अप्रि 
योग है, अश्विनी, भरणी, श्रवणा, धनिष्ठा, अनुराधा, रेबती, पुष्य, 
सृगशिरा, हस्त, चित्रा, ये दश नक्षत्र प्रष्ठ योग हैं, इन नक्षत्रों को चन्द्रमा 

रथ ः है 

दिन में सबेंदा क्रम से भोग करते हैं || ७७०, ७७१॥ 
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आद्दश्लिषाशिवनीज्येष्टाभिजित्वई्टं च वारुणम्‌ । 
एतानि समयोगानि स्वेककालानि चेन्दुना ॥ ७७२॥ 
पूर्वाषादात्समारम्य ज्येष्ठा राकातिथेः परम्‌ | 
कृष्णपक्षा्रकाले चेद्‌ वर्षत्युभययोगिपु ॥ ७७३ ॥ 
तदा त्रिकालधान्यानामुत्पत्तिस्तु घना भवेत्‌ ॥ 
मासचतुष्टयं वृश्टिज्ञातव्या वृश्चिद्भिः ॥ ७७४ ॥ 
अग्न्यायोगिएु धिष्ण्यष प्रोधान्यं घन॑ स्मृतम्‌ । 
प्र्योगिषु इृष्टी तु स्वल्पधान्यं नवा पुनः ७७५॥ 
युज्यमानः शुभेश्चन्द्र: सुभिक्षं कुरुते घनम्‌ । 
चन्द्रयोगानुमानेन धान्यव्रष्टी घनाधने | ७७६ ॥॥ 
इति दशमभावे वृष्टिप्रकरण ह्वितीयम्‌ । 


और शेष आर्द्री, अश्लेपा, रोहिणी, पुनवेस्‌ , तीनों उत्तर, 
स्‍्वाती, विशाखा, अभिज्नित, शतमभिषा, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र समयोग 
के हैं ॥ ७७२॥ 


स्येष्ठ, पूर्णिमा के बाद पूर्वाषाढ़ा से लेकर कष्ण पत्त के प्रतिपद्‌ 
में उभय योग में यदि वर्षा हो ॥ ७७३ ॥ 


तो प्रीष्म, वर्षा, शरद, तीनों ऋतुओ्रों में उत्पन्न होने वाले था्यों 
को उत्पत्ति होती है और चार मास तक वर्षा भी होती है ॥ ७७४७ ॥ 

अप्र योग के नत्तत्र में वर्षा होने से आगे बहुत धान्य ह्वोते हैं, 
अर पृष्ठ योग में स्वल्प धान्य होता है वा नदीं भो होता ॥ ७७५ ॥ 

चन्द्रमा शुभ प्रह से युक्त हो तो बहुत सुभित्ष होता है, इस प्रकार 
सन्द्र॒मा के योग के अनुमान से धान्‍्य, तथा वर्षा का भी फलादेश 
कहें ॥| ७७६ || 


इति दशमभावे वृष्टिप्रकरणां द्वितीयम्‌ ॥ 
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अधकाण्डं प्रवन्‍्यामि लग्नान्‌ गुरुपदेशतः । 
यथाद्ट यथाभूतमुफ्काराय घीमताम्‌ ॥ 999 ॥ 

क्रेता लम्नपतिजयो विक्रतायपतिः स्मतः । 

गृहाम्यद्रमिदं वस्तु सति प्रइने दमृदक्षि ॥ ७9८ ॥ 
बलाद्य प्रशतलूग्नं चेद्‌ गृश्चते तत्‌ क्रयाणकरम्‌ । 
तस्मात्क्रगाणकाल्ला मः सतां भवति संमंतः ॥ 99९ ॥ 
विक्रीणाम्यम्ुक वस्तु घइ्ने एवंविधे सति । | 
आयस्थाने बलवति विक्रतव्य क्रयाणकरम्‌ ॥| ७८० ॥ 
विक्रता लग्नपो ज्ञेयो ग्राहकस्तवस्तभावपः | 

यो यस्य स्थानगः सो््थी स दगयोगे तयोः शुभम्‌ ॥ ७८१ 
लग्नेशः स्वोचगेहादी विक्रता द्रविणेश्वरः । 

एवंविध तु जायेश ग्राहको5पि धनेश्वरः ॥ ७८२ ॥ 


अब लप्म से गुरु के उपदेश के अनुसार बुद्धिमानों के उपकार के 
लिये जेसा मैं ने देखा, तथा अनुभव क्रिया बेसे दी अर्घकाण्ड को मैं 
कहता हूँ।| ७७७ ॥ 

ऐसे इस वस्तु को खरीदूंगा इस प्रश्न में लप्नेश को फ्रेवा, तथा 
आयेश को विक्रेता समझ कर जिचार करें ॥ ७७८॥ 

यदि प्रश्न लग्न बलवान्‌ हो इस समय में जो वस्तु खरीद करें 
तो उस से अवश्य ही लाभ होगा ऐसा सज्जतों का मत है ॥| ७७६ ॥ 

इस वस्तु को बेचूंगा इस प्रश्न में यदि लाभेश, बलवान हो तो 
उसको बेच लेवें || ७८० ॥। 

लप्नेश को विफ्रेठ। सप्तमेश को ग्रह का सममक कर ये जिस के 
भाव में हों वह याचक द्ोता है ओर दृष्टि योग होने से दोनों को 
शुम होता है ॥| ७८१ ॥ 

लप्नेश यदि अपने उश्चादि स्थित हो तो विक्रेता बहुत घनी होता 
है, इस प्रकार सप्तमेश यदि उच्चादि में हो तो माहक घनेखर होता हैं ॥७८२॥ 
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सम वा महघ वा कद धान्यं भविष्यति | 
इति प्रस्ने शुभेद् टे शुभयुक्ते बल्ाधिके || ७८३ ॥ 
समर्य सबढे छूने महघमवले पनः । 
क्रंता चेत्स्वगृह पृष्ट पश्यति सब शुभः ॥ ७८४॥ 
तदा धान्यं समघ स्याच्छुमकालः प्रवतेते । 
घनस्थानेश्वरे दुष्ट महघ स्पात्कणादिकम्‌ ॥७८५॥ 
सबले लाभनाथेजपि मद स्पात्कणादिकम । 
अबले तत्र लाभश महर्घ तु वरदेत्युधीः ॥७८॥ 
येन ग्रहेण लग्नस्थ शुभ प्रतिपद्ते । 
क्रमाद्‌ ग्रहः ससंचार्यों धर्मादिसवेराशिषु ॥६८७॥ 
याव/शों शुभः स स्थात्तावन्यासान्‌ समपता । 
यावत्काल भवेदृशस्तावत्कालं महघंता ॥७८८॥ 
._ कब धान्य, समर्थ, वा गद् होगा इस प्रश्न में लप्ष मे झुभ प्रहों। 
का योग तथा दृष्टि हो और बलवान्‌ हो तो समर्घ होता है ॥| ७८३ ॥ 


सम्रल ल्न में समर्ध होता है और निबंल लग्न में महर्घ होता है । 


यदि क्रेता अपने सब्नल तथा पुष्ट घर को देग्बे तो शुभ होता है |[७८७॥ 


ओर धान्य समधे तथा धुभ काल होता है, यदि धनेश दुष्ट हो 
तो कगादिक महतघ्े होता है ॥ ७८५ ॥ 


' लञाभेश के सबल रहने पर भी कणादि 6 महर्घ होता है और 
लाभंश निबंल हो तो भी महर् होता है॥ ७८६ ॥ 


जिन ग्रहों के योग से लग्म को शुभ कह्दा गया है उन प्रहों को 
क्रम से धर्मादि भावों में संचारित करके विचार करें || ७८७ || 


पह प्रह जितने राशिपयन्त शुभ हों उतने मालों तक समर्ध 


होता है और जितने काल तक दुए हों उतने कालों तक महर्घता होती 
है ॥ ७८८ ॥| ह 
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ज्ञातव्या दिवसेर्मासा मासेसस्‍्तावद्धि(स्प हि | 
समवता वस्तुनो हि प्रतिपाद्ा विचक्षणेः ॥3८५९॥ क 
प्रकारान्तरेणाघरहरुप माह --- 
शुकुपक्षे द्वितीयायां भानोर्बामोदयः शश्नी । 
. तस्मिन्‌ मासे समघ स्थान्महघ दक्षिणोदये ॥॥७९० 
बृहदश्रेषु जायन्ते यदि द्वादश संक्रमाः ।. 


तत्र वर्ष समग्रःपि शुभः कालो भवेद्‌ भ्र्‌ बम्‌ ।७९१॥ 
अमावास्थां यद्या चन्द्रोपप्युदयास्तं करोति चेत्‌ । 
महदक्षे तदा मास भवेन्नन समता ॥७९१२॥ 
बृहस्पतो वृहरक्षे राशिगामिनि संद्धंे । 
मासास्त्रयोदश तदा समघ जायते भ्रूवि ॥७९ ३॥ 


दिन से मास मानें अर्थात्‌ जितने दिनों तक बह्द प्रह शुभ अशुभ 
रहे क्रम से उतने मामा पर्यन्त वस्तुओ्ों को समध और महघे कद्दना 
चाहिये ।। ७८६ ॥। 

प्रकारान्तर से समधे और महर्थ का कहते हैं 

शुक्क पक्ष की द्विताया में सूथ से चन्द्रमा का वामोदय द्वो तो 
बस मास में समर होता है। दक्षिणोदुय में मह्े होता है ।। ७६० ॥ 

बृहत्संज्क अर्थात्‌ गेहिणी, उत्तरफन्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा- 
भाद्र, विशाखा, पुन्व॑सु, नक्षत्रों में जार राशियों की सूर्य की संक्रांति 
हो तो सम्पूर्या वर्ष शुभ काल होता है ॥ ७६९ ॥ 

अमावास्या में बृहन्नक्षत्र में यदि चन्द्रमा का उदय ऋरुत दो हो 
उस मास में समघ होता है ॥ ७६२ ॥। 

बहत्संज्ष्क नत्तत्न में बृहस्पात किसी राशि का संचार करें तो 
वृथ्ती में तेरह मास पयन्त समधे होता * ॥ ७६३ ॥ 
]- 8- ते ठत#0 ह785. एथ75९८ १९ 0 ॉी०जए78 
बृहत्सुधान्य॑ कुमते समध जघन्य घिष्एयभ्युदिते महघम्‌। 
समेपु धिष्ण्येषु सम हिमाशोव॑दन्त्यसन्दिग्धमिदं महान्तः ॥ 
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( शष्ृ८ ) 


ऊर्ध्वसंक्रमणे मित्रे शुभयुक्ते च पूर्वकात्‌ । 

त्रिवारे तुयंगे विष्ण्ये ब्ृहद्केडक॑संक्रमः ॥७९४॥ 
यदा भवेत्तदा वाच्यं सुभिध्ठ सतत क्षितौ । 

रात्रौ स॒प्त च सक्ररे पापविद्धेश्षितिजपि वा ॥७९५॥ 
पूर्वाचृतीयपञअक्ष॑रुष्वक्षे यदि संक्रमः । 

तदा भवेन्महोके दुभिक्ष कष्कारकम ॥७९ ६॥ 
मध्यक्षे मिश्रसंयक्तेप्प्युपविष्ट च संक्रमः । 

अधंसाम्यं तदा वाच्यं सयसंक्रान्तिलक्षणें: ॥७९७॥ 
यदा धनुषि मातेण्डः संक्रामति तदा विधुः | 
विलोक्यते .हच्क्षे किमध्ये करिंजपन्यके ॥७९८॥ 


अनुराधा, तथा तोनों पूर्वा से तृतोय, चतुर्थ, तथा बृहत्‌ संज्ञक नक्षत्र 
धुभप्ह से युक्त रत्रि यदि ऊध्व-संज्ञक संक्रान्ति करता हो ॥ ७६४॥ 
तो प्थ्वरी पर सबंदा सुभित्त होता है और सुप्त अर्थात तैतिल, 
नाग, चतुष्पद करणों में रबि के संक्रान्ति होने से सुप्त संक्रान्ति होती 
है जेसे नारद का वचन 

“निबिष्टो बणिजे विष्ट्यां वालवे च बने गरे | कौलवं शकुनों भानु: 

किस्तुप्ने चोध्वं संस्थित: ; चतुष्पात्तेतिले नागे सुप्त: क्रान्ति करोति सः । 
घान्याघंबृष्टिपु सम॑ अ्रष्ठं हीन॑ भवेत्क्रमात॥ ? 

रात्रि मे बाप से युक्त जा विद्ध वा दृष्ट पूर्वा से तृतीय, 


पत्ते ( हस्त, स्त्राती, अ्भिनित. धनिष्ठा, रेवती, भरणी, ) ओर लघ्वरत्त 
(अश्लेषा, शतभिषा, श्रा्द्रा, स्‍्त्राती, ज्येष्ठा, भरणी, ) इन नक्षत्रों में 


रबि को सुप्त संक्रान्ति दो तो महलोंक में दुर्भित्ष तथा कष्ट कारक होता 
है। प्रसज्ञ से बृहत सम भघन्य नक्षत्रों की संज्ञा संक्रांति वश से जेसे नारद 
का वचन है “तारा जपन्या: सा्पेन्द्रा बाताद्रन्विकतोयपा: | भुवादिनि 

ढिवेवत्यं बृहत्तारा: परा: समा: !” इति ॥ ७६५ ॥ ७६६ ॥ 
सध्यम अर्थात्‌ सम संज्ञक तथा विशाखा, कृत्तिका इन नक्षत्रों 


में रवि को संक्रान्सि हो तो संक्रान्ति के न 
शादिये । हा, होती सं लक्षया से अधे साम्य कहना 


धतुराशि को संक्रान्ति में चन्द्रमा यदि बृहन्क्षत्र, या मध्य नक्षत्र 
या जपन्य नत्षत्र में हो | ७६८॥ 980 3 
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( १४६ ) 


उत्तमर्णे सम स्थान्मध्यमे समता मता | 

जघन्येषु महघ स्पादेव संक्रमधिष्ण्यतः ।७९९॥ 
तिथिः पष्टिघटीमानात्‌ त्रिभागेन विभाजिता | 
आधद्यभागे ततो नाव्यः पश्चदश प्रकीतिताः ॥८००॥ 
त्रिशआाड्यो द्ितीयेडपि पंञश्चदश ठतीयके | 

एवं चम्द्रस्य घिष्ण्य तु ततस्त्रेधा विभज्यते ॥८०१॥ 


बृदद्धिष्ण्यस्प चाद्योश्षश्न्द्र तिथ्योरथांशकः । 

आद्यो भवेत्त्रिधा तुल्यस्ततः ख्यः शुभेक्षितः ॥८०२॥ 
धनुषि याति संपृश्टस्तृत्तमाघ॑ तदा भवेत्‌ । 

यदा च॒ गुरुधिण्ण्यस्य कंटकः स्याद्‌ द्वितीयकः ॥८० ३॥ 





बृहन्नक्षत्र में हो तो समघ होता है। मध्यम में हो तो-समता, 
जघन्य में मद्घे होता है ऐसा संक्रान्ति फे नज्षत्र-से फल का विचार 
करें ॥ ७६६६॥।। 

तिथि के साठ घटी मान को तोन विभाग करने पर पहले भाग 
में पन्‍द्रह्ट घटो कटद्दी हैं ।८००॥ 

ओर द्वितीय भाग में तीस घटी, तृतीय भाग में पन्द्रह घटी, इसी 
तरह चन्द्र नक्षत्र के साठ घटी मान फे भी तीन भाग करें ॥८०१॥ 

ह बृहत्‌ संज्ञक नक्षत्र के तथा चन्द्र नक्षत्र के पहले घटी विभाग में 

सूर्य की संक्रान्ति हो ओर शुभ महों से दृष्ट हो तो अघे समान द्वोता है॥।८०२ 

यदि बलवान सयय बृहत संज्ञक नक्षत्र के द्वितीय घटी विभाग में घनु 
राशि में ज्ञाय तो उत्तम अधे होता है ।।८०३॥ 
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( १५० ) 
चन्द्रधिष्ण्ये तिथेश्रापि कण्टकोज्थ द्वितीयकः । 
तदाप्यत्तम एवा्ों विज्ञातव्यों महद्धिकेः ॥८०४॥ 
यदा च गुरुधिष्ण्यस्य त्र॒तीयः कण्टको भवेत्‌ । 
चन्द्रधिष्ण्यतिथेश्राप द॒तीयश्रोत्तमोत्तमः ॥८०५॥ 
बृहरक्षाइरभागश्नेत्‌ चन्ट्रतिथ्योद्धितीयकः । 
तदा5पि चोत्तमार्थोडर्ति नश्षत्रस्य स्वभावतः ॥८०६॥ 
वृहद्क्षायभागश्रेत्‌ प्रान्तश्नन्द्रतिथेरपि । 
तदोत्तमजघन्याधपाक्र: श्रोशास्त्रसंमतः ॥|८०७॥ 
गुवेध्षेमंध्यमों भागथन्द्रतिथ्योरथान्त्यग:। 
तदा मध्यों भवेदर्थो गुरुनशक्षत्रवेभवात्‌ |८०८॥ 
एवं चन्टतिथिभ्यां च महद्क्ष॑ विचारितम्‌ । 
त्रिशन्मुहृते के ध्प्येवमाद्यमध्यान्तकर्पना [[८०९॥ 


.. .. यदि चन्ट नक्षत्र तथा निशि को भी हितोय घटी विभाग में संक्रान्ति 
हो तो भी उत्तम अर्घ होता है ॥८०७॥ 

यदि बृह्दत्‌ संज्ञक नक्षत्र तथा तिथि की भी तृतीय घटी विभाग में 
संक्रान्ति हो तो अर्घ उत्तमात्तम होता है ॥८०५॥| 


बृहन्नज्ञत्रों का प्रथम भाग चन्द्र, तिथि, का ह्वनीय भाग हों तो . 
: ओ नक्षत्र के स्वभाव से उत्तमा् होता है ॥८०६॥ 
इदश्नज्ञत्र का श्राद्य भाग, ओर चन्द्र तिथि का अन्त भाग हो तो 
शास्ज संगत से उत्तमाधम अथघे पाक होता है [८०७ 
इंदक्षत्त्र का सध्य भाग, ओर चन्द्र, तिथि का अन्त्य भाग हो तो 
बृहन्नक्षत्र के प्रभाव से मध्यम अर्घ होता हैं ॥८०८॥ 


इस प्रकार चन्द्रमा, निधि पर से बृहन्नक्षत्र का विचार किया, इसी 
सरह तोस मुहृत पर से भी आशय मध्य अन्त्य को कल्पना करें ८०६१ 
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(१५१ ) 


मध्यश्षस्थाध भागश्चचन्द्रतिथ्योरथादिमः । 
तदा मध्योत्तमाधोंउपि धान्यस्य विदुर्षां मतः |८१०॥॥ 


मध्यक्षों मध्यभागइ्चेत्‌ चन्ट्रतिथ्योह्च मध्यमः 
तदा मध्योत्तमाधेः स्थादन्तिमेषपि च मध्यमः ८११॥ 
मध्यक्षेस्यापि मध्यश्चेत्‌ चन्द्र तिथ्योरथादिमः । 

तदा मध्यम एवार्थों दयोमेध्येषपि मध्यमः ॥८१२॥ 
एवं तिथिचन्द्रण लब्वशविचारोषपि वाच्यः | तथा च 


2 छह लि ] 
लघ्वक्षेस्याथ भागश्रत्‌ चन्द्रतिथ्योरथादिमः । 
तदा जघन्योत्तमार्धघो लघ्वक्षमध्यमो यदि ॥७१३॥ 


ग 5 

चन्द्रतिथ्योश्र मध्येस्ति तदा जघन्यमध्यम:। 
लघ्वक्षस्यान्तभागश्चत्‌ चन्द्रतिध्योरथान्त्यम:' ॥८१४ 

यदि सध्यनज्षत्र का पहला भाग चन्द्र, तिथि का भी पहला भाग 
हो तो धान्य का मध्यम, उत्तम अधे होता है।॥ ८१०॥ 

मध्य नक्षत्र का सध्यभाग चन्द्र, तिथि, का मध्यभाग हो हो 

मध्यम, उत्तम अघे धानय का होता है ओर अन्तिम भाग में भी मध्यम 
होता है ।। ८११॥ 


सध्यम नक्षत्र का मध्यभाग चन्द्र तिथि का आदिभाग हो तो 
मध्यम अर्घ सममना चाहिये! दोनों के मध्य में होने पर भी मध्यम 
होता है ॥ ८१२॥ 

इस प्रकार लघुनक्षत्र चन्द्र तिथि पर से विचार कहते हैं। लघुनजझ्षत्र 
का आद्य भाग तथा चन्द्र तिथि का भी आद्य भाग हो तो अधमोत्तम अर्घ 
होता है यदि लघ्बत्ष मध्यम में हो तो भी वही होता है ॥ ८१३ ॥ 

लघु नक्षत्र का मध्यभाग तथा चन्द्र तिथि का भो मध्य भाग हो 
तो इस तरद्द लघु नक्षत्र का अन्त्य भाग तथा चन्द्र तिथि का भी अन्‍्त्य 
भाग होता है ॥ ८१४ । 
 मध्यक्षें 80: मध्यक्षों 80. 2. लब्फ्तुँं० 707 लघ्च्ञ 30- 8- मध्याध्ति 
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( १४३ ) 


तदा दुमिक्षमादेश्यं नक्षत्रस्य प्रभावतः | 

विकल्पेः सकलेरेव॑ सुभिक्ष॑ पृच्छतां बदेत्‌ ॥८१५॥ 
शुक्रो बुधकुज्ो सौरिबृहद्धिष्ण्ये च राशिगाः। 

तदा जने समध स्थान्मध्यं मध्येष्यमेज्थमम ॥८१६॥ 
पनवेसो विशाखायां रोहिण्यामुत्तरात्रये । 

नवेन्दुः कुरुते प्रोधत्‌ दुभिक्ष दक्षिणो तरत॥८१७॥ 
समो नवेन्दुरुदगच्छन्‌ समध कुरुते्शनम्‌ । 

नवेन्दुः कुरुते प्रो्वत्सुभिश्षम्नत्तरोन्नतः ॥८१८॥ 
स्वात्यइलेषा भरण्याद्रा ज्येष्ठा शतभिषकसुच । 

पंच दशसु शेषषु नक्षत्रषु च सवेदा ॥८१९॥ 
पुनवेश्नू विशाखा च रोहिणी चोत्तरात्रयम्‌ । 

एतानि पश्चचलाारिंशन्मुहर्तानि संक्रमे 2२०॥ 


वेदाकों याति मेषादी विधो सप्तमराशिगे | 
भजिंशधेकशराम्मोधिमासेप्वः क्रमाद भवेत्‌ ॥८२१॥ 


तो नक्षत्र के प्रभाव से दुर्मिच्ष कहना चाहिये इस फे विकल्प में 
सुभिक्त कहना चाहिये ॥ ८१५॥ 

झुक, बुध, मंगल, शनि यदि बृहन्नक्षत्र के राशि में हों तो समच्च 
द्ोता है। मध्यम में मध्यम; तथा अथम में अधम होता हैं ॥ ८१६॥ 

पुनब॑स्ु, विशाखा, रोहिणी, उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्र, 
शक ं : नन्‍्द्रमा का दक्षिणोन्नत शक्ल उद्ित हो तो दुर्भिक्ष होता 

ड 

पूर्व के नक्षत्रों में यदि चन्द्रमा का सब खज्ञ उदित हो तो समर 
होता है, उत्तरोन्‍नत शक्ल उदित हो तो मुभिक्त होता है ॥। ८१८॥ 

स्‍्वाती, अश्लेषा, भरणी, श्रार्द्री, ज्येष्ठा, शतभिषा, इन, नक्षत्रों 
में संक्रान्ति होने से पन्‍्द्रह मुहूर्त होते हैं, पुनव॑सू, विशाखा, उत्तरात्रय, 
न नक्षत्रों में संक्रान्ति होने से ०५ मुहृत होता है और शेष नत्तत्रों में ठीस 
३० मुहूत्त दोता है॥ ८१६ ॥ ८२० ॥ 

यदि सूर्य के मेष संक्रम काल में चन्द्रमा सप्तम राशि में हो तो क्रम 
से तीन, दो, एक,पांच, चार, मासों में जाकर अर्च होता हैं ॥८२१॥ 


ः - बेद को [0 
विशयेकशराम्मोधि 
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“ आई्दरो च भरणी स्वातिरस्लेषा शततारका | 
ज्येष्ठा च रविसंक्रान्ती पशञ्चदश्न मुहतिका ॥८२२॥ 
घनिष्टा रेवती पष्योज्लुराधा कृत्तिकाश्विनी । 
हस्तः पूर्वात्रयं चित्रा श्रुतिमूल मगो मधा ॥८२३॥ 
एतानि पञ्चदश च नश्ृत्राणि मनीषिभिः । 
भ्रिंशन्यु हतेकानीति श्रोक्तानि रविसंक्रमे |८२४॥ 


इत्यायेप्घेकाण्डम | 


अथ लाभप्रकरण णवाघकाण्ड निरूप्य स्त्रीलाभप्रकरणम । 
मतों सुरे ज्ये उस्तगते शशाह बुधेज्थवा स्वक्षेगते तु शुक्र । 
संप्राप्यते व्यो मगते च सर्य कन्या नर पाथिववछुभेव ॥८२५॥ 
कर्कोदये सप्तमगे शशाड चतुष्टये पापविवजिते च । 
अवाप्यते भूरिधनादियक्ता नय्रधाना विजितारिपक्षा ॥८२६॥ 
आयस्थिते तीत्रकरे स्वतुंगे मृ्ती शझाई परिपूर्णदेद । 


आर्द्री, भरणी, स्वाती, अश्लेषा, शतभिषा, ज्येष्टा, इन नक्षत्रों में 

संक्रान्ति होने से पन्‍/ह मुहूर्त होता है ॥८२२॥ 
- धनिष्ठा, रेतब्रती, पुष्य, अनुराधा, कृत्तिका, अश्विनी, हस्त, पूर्व 

फलल्‍्गुनी पूवाषाढ़ पृवभाद्ठ, चित्रा, अवण, मूल, सगशिरा, मघा, ॥८२३॥ 

इन पन्द्रह नक्षत्रों में रवि संक्रान्त हो तो पन्‍्द्रह मुहूत होता है 
ऐसा मुनियों का वचन हैं ।८२४॥ 

लाभ प्ररुसरण में ही अधंेक्राण्ट को कहकर अब स्त्रीनाभ 
प्रकरया कहते 

जिसको जन्‍म में बृहस्पति लप्न में हो, सप्तम में चन्द्रमा वा बुध दो 
शुक्र अपने राशि में हो ओर सूर्य दशम स्थान में हो तो वह मनुष्य रानी 
के समान कन्या का लाभ करता है ॥८२४॥ 

जल्स समय में जिसको कक त्वग्न हो, सप्तम में चन्द्रमा हो और 
केन्द्र में एक भी पापग्रह नहीं हो वद्द वहुत धनादि से युक्त और नीति को 
ज्ञाननेवाली, तथा शत्र पक्ष को पराजित करने वाली स्त्री का लाभ करता 
ै ॥द८२६॥ 


( १४४ ) 


सौम्येम्बरस्थे सुभगा सुरूपा संप्राप्यते स्त्री बहुपत्रपौत्रा ॥८२७ 
छिद्े स्थिते चन्द्रयुते च शुक्रे रूग्ने गुरौ सौम्पयुते च दयें । 
लामे5्य दुश्चिक्यगतेशनौत प्राप्नोतिकन्यां सुरसां सुरूपाम॥८ २८ 
शुक्र मृत सुरूपा ख्री साइंकारा च भूमिजे | 

बुधे वक्रा गुरौ सश्रीतुरसाखिलेः शुसः ॥८२९॥ 

शुद्धे नौ दरिद्रा तु दुभेगा युवती मता । 

शुक्र लग्ने गुरै बने सेवते न पर्ति निज्रम || ८३० ॥ 

तुर्ये तुंगाश्रिते चन्द्रे जीवदष्टे महोदया । 

विधाघरीसमा प्राप्या जितारिश्र बहुप्रजा ॥ ८३१ ॥ 

चन्द्रो लग्नेइवरों वापि कन्यालाभाय सप्तगौ | 

सप्रपो मृतिगः शीघ्र स्त्रीलामो निश्चितो भवेत्‌ ॥ ८३२ ॥ 


सूर्य कब का होकर लाभ स्थान में हो, पूर्ण चन्द्रमा कत्म में हो, 
शुभप्रह दशम स्थान में हो तो वह बहुत सुन्दरी, सुभगा तथा बहुत पुत्र 
को उत्पन्न करने वाली स्त्री का लाभ करता है ॥८२७॥ 


चन्द्रमा से युक्त, शुक्र, अष्टम स्थान में हो, लग्न में गुरु हो, बुधसे 
युत सूये लाभ में हो ओर शनि तृतोय में दो तो वह मुन्दर रस वालो 
घुन्दरी स्त्री को प्राप्त करता है।। ८२८॥ 
लग्न में शुक्र हो तो सुन्दर स्त्री का लाभ होता है । यदि मंगल, 
करन में हो तो अहंकारयुक्ता स्त्रो, और बुध दो तो वक्रा स्त्री, गुरु 
तो लक्ष्मी रूपा, सब शुभप्रह हों तो सब गुणों से युक्ता स्त्री का ज्ञाभ 
होता हैं ॥ ८२६॥ 
शनि हो तो दरिद्वा, दुर्भगा, स्त्री होती है, यदि शुक्र लप्म में हो, 
बृहस्पति सप्तम भात्र में हो तो उसकों स्त्री अपने पति की सेवा 
. नहीं करती ॥ ८३० ॥ 
अन्द्रमा उच्च का होकर चतुर्थ में हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि 
हो तो वह महोदया, तथा विद्याघरी के समान शत्रु को जीतने और 
बहुत पुत्रादिक उत्पन्न कर वाली खो को प्राप्त करता है || ८३ १॥ 
चन्द्रमा, लप्नेश, दोनों, सप्तम में हों तो कन्या का लाभ होता है, 
सप्रमेश लप्म में हो तो शीघ्र ख्लीलाभ होता है ॥ ८३२॥ 





| (१६४) 

तुलाबपमकरकेंपु शुक्रन्दुयुतदृष्टिष । 

वधूलामों भवत्येव चने वा सबले रवौ ॥ ८३३ ॥ 

शुभा केन्द्रश्रिकोणस्था बुधक्ष स्मरगेहगम । 

कनीलाभाय पश्यन्तसत्यंशस्त्रीगेहगास्तथा । ८३४ ॥ 
कनीद्रेष्काणगोलग्न कन्यालप्न नवांशके । 

वीक्षिते सोमेशुक्राम्यां कन्यालाभों श्रुती मतः ॥| ८३५ ॥ 


शुक्रन्दू समराशिस्थो स्त्रीट्रप्काणनवांशकौ । 
सवीरयें। मूतिधीस्वस्थौ कन्यालाभाय निश्चितौ ॥ ८३६ 


स्मरस्वोपचये चन्द्र कन्याप्तिगुसुवीक्षिते । 
प्राप्या कन्या समे भानौ पतिलामोउन्यथा स्त्रियाम्‌ ॥ ८३७॥ 


तुल, बष, कक, लप्षों में शुक्र, चन्द्रमा दोनों का योग तथा रृष्टि 
दो वा सबल रत्रि सप्तम में हो तो स्री का लाभ द्वोता है ।| ८३३ ॥ 
बुब को राशि ( मिथुन, कन्या, ) सप्तम भाव में हों और इस 
भाव के त्रिशांश पर, केन्द्र, ओर त्रिकोगास्थित शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 
कन्या का ही लाभ होता है ।| ८३४ ॥ 
. कन्या लप्न में कन्या का ही द्वेष्काण तथा नवमांश लप्ष में हो 
ओर चन्द्रमा, शुक्र दोनों से देखे जाते हों तो प्र॒व फन्‍या का लाभ होता | 
- है॥ ८३५ ॥ 
शुक्र, चन्द्रमा, सम राशि का हो कर कन्या राशि कां द्वेष्काणा, 
नवमांश में हो तथा बल से युक्त होकर लग्न पंचम, घन, स्थान में हो 
तो कन्या का लाभ होता है ॥ ८३६॥ 
चन्द्रमा, सप्तम तथा उपचय में हो उस पर गुरु की दृष्टि हो तो 
कन्या को प्राप्ति द्ोती है, सम राशि में सूर्य हो तो कन्या की प्राप्ति होती 
है, ओर स्त्री की कुरडली में विषम राशि में सूर्य द्वो तो पति प्राप्त होता 
है ॥ ८२७ ॥ 
4- 350 89-कन्या 7755 2. पश्यन्त: स्त्रीशा 39, 8.०श० 2०) थ 
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केन्द्रत्रिकोणगः सौम्येद शिय्यने गमागमः । 
स्त्रीराश्षिमृतिगस्तेस्त दृष्टे वा स्त्रीगृहांशके | ८३८ ॥ 
स्त्रीप्राप्तिव्यस्तयोग्ेस्तु लाभस्तासां वरस्य च | 
लप्नेशवरों वरथन्त्यो नारी च चनपा मता ॥ ८३९ ॥ _ 
लग्न पुष्टे वरः श्रीमान्‌ धने पष्टे च कन्यका । 

वित्ते पृष्टे स्वयं भर्ता दत्त पत्ये घनं बहु ॥ ८४० ॥ 
छिद्रे पृष्टे वरधूदत्ते स्वभत्रें स्‍्नेहतो धनम्‌ । 

सम्रद्धौ छिद्रवित्तो द्वावुभौ दत्तो बधूवरौ ॥ ८४१ ॥ 
सक्ररे वित्तगेहें तु समृद्ध वधूबरो । 

ससौम्ये वित्तगेहे त समृद्धौं तौ परस्परम । ८४२॥ 
मित्रक्षेत्र च तौ प्रीतौ यावज्जीबं क्रियापसे । 
शुक्षेत्रगतो दो तु बद्धवेरो निरत्मकौ ॥८9३॥ 


धुभ ग्रह केन्द्र ब्रिकोगा स्थान में होकर सप्तम स्थान को देखते 
हों तो श्री का आगमन होता है. यदि कन्या लप्म हो उस में शुभ प्रह का 
योग अथवा दृष्टि हो वा कन्या राशि के नवमांश में हो ॥| ८३८॥ 

तो स्त्री की प्राप्ति होती है और स्त्री की कुण्डली में इसका 
विपरीत योग हो तो उसको बर का लाभ होता है। लपग्नेस को बर ओर 
सप्तमेश से ख्री का विचार करें || ८३६ ॥ 

लप्म पुष्ठ हो तो वर लक्ष्मीबान होता है, और सप्तम भाव पुष्ट 
हो तो कन्या लक्ष्मीरूपा होती है और धन भाव पुष्ट हो तो स्वामी 
अपनी खत्रो को बहुत घन देता है || ८४० ॥ 

यदि बष्टम भाव पुष्ट हो तो स्त्री अपने स्वामी को प्रेम से बहुत 
घन देती है, ओर अष्टम, तथा धनभाव दोनों बलवान्‌ हों तो दोनों 
परस्पर घन देते हैं। ८०१॥। है 

घन स्थान में पाप प्रह हो तो स्त्री पुरुष दोनों को धन की इच्छा 
रहती है, ओर धन स्थान में शुभ प्रह हो तो बधूवर दोनों पररुपर समृद्ध 

॥ ८४२ ॥ 

यदि लप्तश, सप्तमेश, दोनों मित्र के घर में हों तो स्त्री पुरुष 
अपनो किया में यावज्वोबन प्रेम पृ रहते हैं, और दोनों यदि श्रु के 
, भर में हों तो दोनों का परस्पर बेर भाव रहता है | ८४७३ ॥| 





( १४५७ ) 


तुरये पुष्टे पतिःस्वीयो दस प्रस््रिया घनम्‌ । 

पदे सौम्ये निजा भार्या दत्ते जाराय सम्पदम्‌ ॥ ८४४॥ 
त॒तीयेकादशे ख्यातः प्रीतिर्वाच्या परस्परम्‌ । 
अन्योन्यक्षेत्रगामित्वे तयोः प्रीतः समानता ॥ ८४५॥ 


लप्ने गुरौ स्मरे शुक्र नोढेन सुरत मतम्‌ । 
सुरूपाः पतयो बाह्याः सम्मवन्ति स्त्रियस्तदा ॥८४६॥ 
पतिप्राप्िस्तु कन्यानां पु लग्नेः पु ग्रहेरपि । 
छर्‌ बी ० हू] | श,2) 8 
द्रष्काणनर सज्ञस्तु स्थाट ग्रहनवाशके। ॥। ८४७॥ 
सप्तमे चन्द्रशुक्राभ्यां कन्याप्तिः स्याइरस्य च । 
सप्तमे पितचन्द्रास्यां बरलाभोजपि योपषिताम ॥ ८४८ ॥ 
| बदि चह स्थान पृष्ठ हो तो स्वामी दूसरे की श्री को धन देता 
है और शुभ ग्रह पद स्थान भें हो तो ख्री जार को सम्पत्ति देती है ॥८४४॥ 
यदि ल्प्नेश, अप्टरमेश, दोनों तृतीय, एकादश में हों तो बहुत 
ख्यात होता है और श्वापस में पररुपर प्रेम रहता है, ओर दोनों परस्पर 
एक दूसरे के घर में हों तो स्री पुरुष को परस्पर समान प्रेत होता 
है॥ ८४५॥ 
यदि लप्म में गुरुह्टो ओर सप्तम में शुक्र हो तो नवोढ़ा के साथ 
सुरत कहना 'चाहिये । उस में स्री तथा पुरुष दोनों को बहुत सुन्दर कहना 
चादिये ॥ ८४६ ॥। 
यदि पुरुष राशि लप्न हो तथा पुरुष प्रह दो ओर पुरुष संज्ञक 
राशि का द्वेष्काणा तथा नवमांश द्वो तो कन्या को पति की प्राप्ति होती 
है।। ८७७ ॥ 
बर की कुण्डली में सप्तम में चन्द्रमा, शुक्र दो तो वर को कन्या 
प्राप्ति होती हैं और खी को कुर्डली शुक्र, चन्द्रमा, यदि सप्तम में हो 
हो बर लाभ होता है ॥ ८४८॥ 
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लाभ शुक्रन्दुदेवेज्ययुक्ते कन्या स्वहस्तगा । 
कन्याया रमणो रम्यो लाभ सौम्ययुतेक्षिते ॥ ८४९ ॥ 
दौस्थ्यं' कन्यावरादीनां तत्क्षेत्रशोदयादिमिः । 


युक्तक्षित बह 4 
उच्चकेन्द्स्वमित्रस्थेः सौम्ययुक्तक्षितेंः शुभम्‌ ॥ ८५० ॥ 
इत्याये कन्यालाभप्रकरणम्‌ । 
अथ नह्टलाभप्रकरण द्वितीयवारं कथ्यते । 
अभवश्न्टलाभस्य सम्यग ज्ञानं प्रकाशितम्‌ । 
निजानुभावसंवादादिशेष: कोडपि कथ्यते ॥ ८५ १॥ 
पृष्टअन्द्रः शुभो वापि दृष्टः शीर्षादये शुपेः । 
गतम्रार्प्ति करोत्येवं छा वा सबले; श॒ेः ॥ ८५२ ॥ 
वित्त तुर्येअ्लुजे पृत्रे प्ठे वा शुभदः ख़गः । 
विधत्ते गतलाम॑ तु ऋरेस्तत्र विपयेयः॥ ८५३ || 
लाभ स्थान में शुक्र, चन्द्रमा, बृहस्पति हो तो कन्या को अपने 
हाथ में समझना चाहिये, लाभ स्थान में शुभ ग्रह का योग तथा दृष्टि हो 
तो कन्या का सुन्दर रमगा होता है ॥ ८७६ ॥ 
ल्प्नेश ओर सप्तमेश का उदय हो तो कन्या बर को स्वस्थ 
कदृदना चाहिये, झोर वे यदि उच्च, केन्द्र, या मित्रादि गृह में स्थित हों 
तथा शुभ पदों से देखे जाते हों तो दोनों को शुभ कहना चाहिये ॥८५०॥ 
इत्याये कन्याल्ाभप्रकरणम्‌ | 
अथ नष्ट ज्ञाभप्रकरण द्वितीयवारं कथ्यते | 
ह लाभ की तरह नष्ट लाभ का ज्ञान सम्यक्‌ प्रकाश क्रिया । अब 
अपने भावों के अनुसन्धान से कुछ विशेष कहते हैं || ८५१॥ 
धुष्ट चन्द्रमा या शुभ प्रह शीर्षादय में हो और शुभ प्रहों से देखे 


आँय वा लाभ स्थान में उलवान्‌ शुभ मह दो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता 
है॥ ८५२॥ ः 


घन, तृत्रीय, चतुर्थ, पद्म, वा पष्ठ साव में शुभ अहद हों तो नष्ट 
हे का लाभ होता है. यदि इन स्थानों में पाप परह हो तो लाभ नहीं 
होता है ॥ ८४५३॥ ह 
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लग्रदयनांशयोः संगे नष्ट कश्टेन लम्यते । 

लग्नशे शुभसंयुक्त लब्धिः क्ररयुतेन हि॥ ८५४॥ 

लग्ने लग्नशसंयुक्ते चुनपो नश्टलामदः । 

समर गते तु लग्नेशे नष्टटामो न दृश्यते ॥ ८५५॥ 
शुभयुक्ते विधौ पूर्ण तुर्य वित्त च लभ्यते । 

साके चन्द्र स्मरे लाभ वक्रिणि बनपे नहि ॥ ८५६ ॥ 
धनपे लग्नमायाते नष्ट चौरः प्रयच्छति । 

चन्द्र ऋरणयुते नष्ट चौरेभ्योषपि प्रणश्यति ॥ ८५७ ॥ 
अस्तपे शुभसंयुक्ते केन्द्र नष्टस्य लब्धयः । 
चनस्वामिग्रणाशे तु चौयंशो5पि मरिष्यति॥ ८५८ ॥ 
वक्रिणि बनपे प्राप्तिः स्वस्थे मार्गस्थिते नहि । 
लश्नास्तपयुते नष्ट भूषायत्त पदेश्वरे | ८५९ ॥ 


लग्न, तथा सप्तम, भाव के नवमांश का योग हो तो नष्ट वस्तु 
का कष्ट से लाभ होता है, लग्न श शुभ ग्रह्द से युक्त हो तो लाभ होता हैं 
और क्र प्रह से युक्त हो तो लाभ नहीं होता है ॥ ८५४ ॥ 

सप्तमेश से युक्त लग्नेश लम्न में हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है 
और लग्नश, सप्तम में हो तो नष्ट वस्तु का लाभ नहीं होता है ॥ १४ ॥ 

शुभ प्रह से युक्त पूर्ण चन्द्रमा चतुर्थ, तथा घन भाव में 
बस्तु का लाभ होता है, ओर सूर्य से युक्त चन्द्रमा सप्तम भात् में हो वो 
लाभ होता है इस में यदि ब्यनेश वक्री हो तो नहीं होता है।। ८५६ ॥ 

यदि यनेश लप्म में हो तो नष्ट वस्तु चोर दे देता है, और कनद्रमा 
पाप ग्रह से युक्त दो तो वह नष्ट वस्तु चार के पास से भी नष्ट हो आती 
है | ८४७॥ 

सप्तमेश शुभ प्रहँ से युक्त द्वोकर केन्द्र में दो तो नष्ट वस्तु,का 
लाभ होता है, ओर सप्तमेश नष्ट हो तो चोर भी मर जाता हूँ ॥॥ ८४८॥ 

सप्तमेश बक्री हो तो नप्ठ वस्तु का लाभ गा टी होता है और बह 
स्वस्थ तथा मार्गी हो तो उस वस्तु का लाभ द्वोता है यदि पद स्थान 
स्वामी लप्नेश, अष्टमेश से युक्त हों तो बह नष्ट वस्तु राजा के अधीन 
होती है ॥ ८५६ ॥ 
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स्वामी नश्स्थ लप्नेशभौरो धूनपतिभंवेत्‌ । 

चन्द्राकों नष्टवित्तस्य ततस्तेभ्यो विनिणेयः || ८६० ॥ 
स्थिरषड्वर्गबाहुलये सौम्ययोगे बिलोकिते । 

प्रपश्यति न त्नष्ट नष्ट चेत्स्वामिना हतम्‌ ॥ ८६१॥ 

लग्ने मगाख्यो मिथुनः स मेपः शभाश्रयोज्सों दशमोपगश् । 
नशस्य छाम॑ बुरुते सेव बलाडियुक्तो बल्दश्टपुष्ट: ॥८६२॥ 
झुमक्षिता वृथ्रिकमेपकन्याकर्का भवेयुयदि कर्मसंस्थाः । 
प्रनष्टअब्धिः अथमश्वरो रो (?) झुभोदया वा भवनाय जन्‍्तोः 


छिद्रे चौरों धने वस्तु सप्तमे वस्‍्तुसंस्थितिः । 
; डे ब्‌ ्ॉः 
एवंगतपरिज्ञाने गतस्थानविनिश्वयः || ८ ६४ 


लप्नेश, नष्ट का स्वामो, और यूनेश चोर के स्त्रामी ओर चन्द्रमा, 
सूच, नष्ट वस्तु का, इस लिये इन सब के बलाबल के अनुसार नष्ट वस्तु 
का निर्णाय करें || ८६० ॥ 


प्रश्न काक्ष में स्थिर राशि के पड़वर्ग को विशेषता हो ओर घुभ 
का योग तथा दृष्टि हो तो उस वस्तु को नष्ट नहीं कहना चाहिये 
यदि नष्ट भी हो तो उसके मालिक ने उस वस्तु को हरण कर लिया है 
ऐसा कहना चाहिये ॥ ८६१॥ 
यदि मकर, मिथुन, वा मेष लप्म हो ओर उसका शुभ प्रहों से सम्बन्ध 
हो, त्जा शुभ प्रह दशम स्थान में हों तो बलवान तथा शुभ अद्दों की दृष्टि 
से पुष्ट हो तो नष्ट बस्तु का लाभ होता है ॥ ८६२॥ 


यदि दशम भाव में वृश्चिक, मेष, कन्या, कके, राशि हो और 


शुभ म्रह से दृष्ट हो, चर राशि लग्न हो और धुभ ग्रह से सम्बन्ध हो तो 
नष्ट बस्तु का ल्ञाभ होता है | ८६३ ॥ 


अष्टम, भाव से चोर, धन भाव से वस्तु, सप्तम से बस्तु की. 
संस्थिति, इन स्थानों के परिज्ञान से गत स्थान का निश्चय करें ॥ ८६४॥ 
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स्थिरलप्ने स्थिरे भागे वर्गोत्तमनवांशके । 
स्िः + बे ५ 
त तत्रेव तद्‌ द्रव्यं स्वकीयेनेव चोरितम ॥ ८६५॥ 
दिशरीरे गृहबाह्य गृहनिकटनिवासिना हंत॑ द्रव्यम्‌ । 
स्थिरराशौ तत्रस्थं चरराशौ निगेतं बहिभेवनात्‌ ॥ ८६६॥ 
घिषणादृष्ट मे सौम्ये नश्प्रइ्नेध्य धिष्ण्यके । 
वेगेन लभ्यते नष्ट दीप्तत्वेन [वशेषतः || ८ ६७॥ 
इति लाभ नष्टलाभप्रकरणम ॥ 
अथ लाभग्रकरणम्‌ ॥ 
त्रय॑ त्रय॑ दिवारात्रावन्ध दयं दर पुनः । 
बधिर चेकक॑ पंगुमेपाेवं विचास्येत्‌ ॥ ८६८ ॥ 
चन्द्रलप्नेश वित्तेशा युतद्शः परस्परम्‌ । 
वित्तलग्नश्रिकोणस्थाः सद्यो छाभकरा मताः ॥ ८६९ ॥ 
एवं केन्द्रे शुभाः सर्वे स॒द्यो लाभकरा मताः । 
क्रराः कुबन्ति दारिद्रथ' त्रिक्ोणे कष्टके स्थिताः || ८७० ॥ 
२ स्थिर लप्न हो स्थिर राशि का अंश हो ओर वर्गोत्तम नवमांश 
वह्दीं पर उस वस्तु को स्थित कहना चाहिये वा स्वयं उसकी 
चोटी करवा दिया हो ऐसा फल कहना चाहिये ॥ ८६४ ॥ 
को हिः स्वभाव राशि ल्ग्म हो तो घर के बाहर उसके समी पवत्ती 
लोगों ने धन हरण किया ऐसा कहना चाहिये, स्थिर राशि में वह्दीं पर 
चर शशि में घर से बाहर द्रव्य कहना चाहिये। ८६६॥ 
नष्ट प्रश्न में सूये से अष्टम शुभ ग्रह हो तो शीघ्र नष्ट वस्तु का 
लाभ द्वोता है । दीप अवस्था में विशेष करके लाभ होता है ॥ ८६७॥ 
| इति लाभे नष्टलाभप्रकरयाम ॥| 
श्रहोरात्रि में मेषादि क्रम से तीन तीन राशि श्रन्घ, तथा दो दो 
बधिर एक, एक राशि पंगु, होता है ऐसा विचार करें ॥ ८६८ ॥ 
चन्द्रमा, लग्नेश, और धनेश, ये परस्पर युत या दृष्ट होकर घन, 
जप्म, पद्नम, नवम, में हों तो सदर: ल्ञाभ दोता है ॥ ८६६ ॥ 
इस प्रकार केन्द्र में सब शुभ म्ह हों तो सथः लाभ होता है भौर 
पाष प्रह यदि केन्द्र, जिकोश, स्थित हों तो दरिद्ध होता है।। ८७० ॥ 
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शुभः स्वोचादिगो मूर्तो घने राज्येज्थवा स्थितः । 

कुर्याक्वामं क्षणादेवमेव प॒ण्य शुमेक्षितम्‌ ॥ ८७१ ॥ 
गुरौ लग्न रो राज्ये चने सौम्येज्थवाउम्बरे । 

लामो लाभास्तगंः सौम्येः पापस्त्रिमध्यगेस्तथा || ८७२ ॥ 

उचगेहे घने5प्यु् लग्न तुंगे शुमक्षिते । 

पष्ट त्वायगते चन्द्र लाभो भवाति तत्क्षणात्‌ ॥ <७३ ॥ 

लग्ने लम्नेशसंयुक्ते लाभंशेउ्म्युदिति तदा |. 

स्त्रोच्वे वा यातुकामे वा लाभो भवति सम्पदाम्‌ || ८७४ ॥ 

लाम लाभेशसंहुष्टे लाभ शुक्र गुरौ विधौ | 

लामो भवति तत्काल स्वस्यान्यस्य श्रिया समम्‌ ॥| ८७५ ॥ 
लप्न तुंगे सुखे तुंगे तुंगे पत्र शुभक्षित । 

तुंगे च लाभगे शुक्र ग्रामदेशादि लम्यते ॥ ८७६ ॥ 


शुभ प्रह स्वोचादि में स्थित होकर लग्म घन, वा राज्य, स्थान 

में स्थित हों तो उसी क्षण लाभ कहना चाहिये यदि पुण्य स्थान शुभ ग्रद्द 
देखे तो भी लाभ होता है ॥।| ८७९१॥ 

गुरु लप्म में हो रवि राज्य स्थान में हो ओर शुभ ग्रह सप्तम वा 
दशम में दो तो ज्ञाभ होता है, ओर शुभ ग्रह यदि ज्ञाभ, तथा सप्तम में 
हो तथा पाप ग्रद्द तृतीय, मध्य में द्वो तो लाभ होता है।। ७७२ ॥ 

शुभ प्रह उच्च का होकर, धन में तथा लम्न में हो, ओर शुभ ग्रद्दों 
को दृष्टि हो तथा पुष्ट चन्द्रमा लाभ स्थान में हो तो उसी समय ज्ञाभ 
होता है ॥ ८७३ ॥ 

लप्नेश लप्न में दो, तथा लाभेश अभ्युदित ट्वोफर उच्च में स्थित 
हो वा उस में जाने वाला हो तो सम्पत्ति का ज्ञाभ होता है ।॥ ८७४॥ - 

लाभ स्थान लाभेश से युक्त हो तथा लाभ स्थान में शुक्र, गुरु, 
सन्द्रमा, हो तो उसी समय अपना या दूसरे का घन से ल्लाभ द्वोता 
है ॥ ८७४५ ॥ 

शुभ प्रह उद का होकर लग्न, चतुथ, तथा पद्चम भाव में ओर 
शुक्र छल का होऋर लाभ स्थान में हो इन पर शुभ प्रद्ों को दृष्टि हो तो 
देश अथवा मास का ज्ञाभ होता है | ८७६ ॥ 


( है६३ ) 
मिथुने लाभगेह तु चन्द्रे तत्नेव संस्थिते । 
बुधस्यात्यन्तवरित्वाक्नामो भवति वाल्पकः || ८७७ |, 


स्वगृह मित्रगेह च तुंगे गेह तदोदिते । 

चन्द्रच््ट भवेक्लाभो लाभगेद्द तु संपदाम्‌ ॥ ८७८ ॥ 
मकबूले महायोगे झुंथसिलाकंमिश्रिते । 

ग्रहेः सर्वेषु योगेषु लाभो भव॒ति प्रच्छताम्‌ ॥ ८७९ ॥ 


चरलप्ने शुभयुक्ते लागे चन्द्रबलाधिके । । 
त्रिकोणकेन्द्रगः खेटलाॉमो भवति निश्चितः | ८८० ॥ 


यत्रान्यलाभयोगो न भवति नच संभवरति शुभर्श्म्‌ । 
न तत्रान्वितलाभः प्रष्टगेणकेन निर्देशय: || ८८१ ॥ 
यो यो भावों भवेत्पश्टो द्वादशक्षेत्रमध्यगः 
तस्माद्वनादिपुत्रादिलाभो भवति तद्विधः ॥ ८८२॥ 


मिथुन लाभ स्थान में उस में चन्द्रमा स्थित हो तो बुध के 
अत्यन्त शत्रु के कारण लाभ वा अल्प लाभ होता है ॥| ८७७ ॥ 

कोई भी शुभ म्रह स्वगृह, वा मित्र के घर, उच्च, का द्वोकर लाभ 
स्थान मे है| आर डांदत हो, आर उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो 
सम्पत्तियों का लाभ होता हैँ || ८७८ ॥ | 

मकबूल महायोग में, तथा सूर्य से युक्त मुथसिल हो, इसतलरदद 
सब प्रहों के योग में प्रश्न कर्त्ता को लाभ द्वोता हैं | ८७६ ॥ 

चर क्षम्त हो उस में शुभ प्रद सिथित हो और बलवान चन्द्रमा 
लाभ स्थान में हो ओर ग्रद्द केन्द्र त्रिकोण में स्थित हो तो निश्चय लाभ 
होता है ॥ ८८० ॥। 

जहां पर और प्रकार का लाभ योग नहीं हो तथा शुभ महों की 
दृष्टि भी नहीं हो वहां लाम नहीं कहे हैं।। ८८१ ॥ 

द्वादश भावों में जो जो भाव बलवाम्‌ हो उसी भाव के द्वारा उस 
प्रकार घनादि पुत्रादि का लाभ होता है ॥ ८८२ ॥ 
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(१६४ ) 


क्रियते केवलादशंस्त्रेलोक्यस्य प्रकाशकः । 

श्रीमदवेन्द्रशिष्येण श्रीदमप्रभत्नरिणा ॥ ८८३ ॥ 
इति लाभप्रकरणम्‌ ।। 

दिनचर्याफलं बन्मि दुर्वोध विदुषां सदा । 


० कस्थेग्रहट 6 प्र ह 
अंशकस्थग्रहेः सर्वे क्षणे क्षण सकौतुकम्‌ ।| ८८४ ॥ 
मदीयस्यास्य श्ास्त्रस्य यो नाम चोरयिष्यति । 
गोहत्यादिकृत पाप॑ तस्य सव भविष्यति ॥ ८८५ ॥ 
दिनफले ग्रह्मः सर्वे सुसंचार्या नवांशकाः । 
मासफले नवांशस्था रविशुक्रबुधा अपि ॥ ८८६॥ 

4 यायां 3 
दंग वाच्या दिनचर्यायां विंशतिश्र विशोपकाः । 
' दिने मासे फले चंब नान्‍्या दृष्टिविलोक्यते || ८८७ ॥ 
दिनेन्दी तुयंगे सौमे तहिने भव्यभोजनम्‌ । 
के के 3, ५ चर हे 
चन्द्र पृष्ट मुख पुष्टे ऋरयुक्त विषययः ।। ८८८ ॥ 

श्रीमान्‌ देवेन्द्र फे शिष्य हेमप्रभसूरि ने त्रेलोक्य प्रकाश का 

केवलादश किया ॥| ८८३ ॥ 

अंशो में स्थित ग्रह पर से क्षण क्षण में अआश्रर्ययुक्त दिनचर्या 

फल को कहते हैं। जो कि पंडितों के लिये भी सबंदा दुरबोध है । ८८४ ॥ 
जो मनुष्य हमारे इस शासत्र को चुरायगा उसको गोहत्याकृत 
सब पाप होगा ॥ ८८४ ॥ ५ 
दिन फल् में सब प्रहों को नवमांश में संचारण करके फल कहें 
एवं मासफल में नवांश में स्थित रवि, शुक्र, बुध का भी विचार 
करें ॥| ८८६ ॥ हे 
दिनचर्या फल में विशोपक दृष्टि कहनी चाहिये।दिन तथा मास 
के फक्ष में अन्य दृष्टि का विचार नहीं करते हैँ।। ८८७॥ 
सोम दिन में चन्द्रमा चतुर्थ में हो तो सुन्दर भोजन कहना 
चाहिये । चन्द्रमा पुष्ट हो तो मुख पुष्ट कहें और पाप ग्रह के योग से 
बिपरीत होता है ।। ८८८ ॥ 
, नवफलम्‌ 70: सकोतुकम्‌ 3॥- 2 विशापका: ०053. 3, सुल्े 
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( है )! 
प्रातः प्रश्नषु संचार्यों नवांशेप्भ्युदितः शशी । 
धनांशे शुभदे दृष्टे धनं दत्ते सुमोजनम्‌ ॥ ८८९ ॥ 
सदजांशे वर वक्ति भोज्यं दत्त न किश्वन'। 
तुर्याशके मद्ाभोज्य सुतांशे तनयान्‌ धनान्‌ || ८९० ॥ 
बष्ठांशे रोगसंतापं सप्तमें प्रमदासुखम्‌ । 
अकस्माझ्िदतेःकर्त्री वर्ता पतति कणयोः ॥ ८९१ ॥ 
दिनेन्दी सप्तमे शुक्र गुरुज्लसहिते बदेत्‌ । 
वसस्त्रीमिमहासौर्य पश्नदशघटीलयम्‌ ॥ ८९२ ॥ 
दिनन्दावष्टमे कस्मारोगोद्धरणक सृतिः 
क्ररदयस्य मध्यस्थे बन्धनं निबिड वदेत्‌ ॥ ८९३ 
राहौ वाथ कुजे क्ररे परस्मिन्नपि खेचरे । 
अष्टमे स्तगृहेत्रव दिनचन्द्र+सिना वधः ॥ ८९४ ॥ 


न कनननननननन- न गिननमतिभान--++००............................ ०5 


प्रात:काल् के प्रश्न में अभ्युदित बन्द्रमा को नवांश में संचार 
करके फल कहें, यदि चन्द्रमा धन भाव के नवांश में और शुभ दृष्टि हो 
तो धन और पुन्दर भोजन देता है ॥ ८८६ ॥ 

सहन्न भाव के अंश में सुन्दर बात कहें झिन्‍्तु भोजन कुछ नहीं 
मिले, और चतुर्थभाव के अंश में खूब छुन्दर भोजन मिले, पुत्र भाव 
के अंश में पुत्र ओर धन को प्राप्ति हो || ८६०॥ 

षष्ठ भाव के अंश में रोग, संतप, होता £, सप्तम भाव के अंश 
में ख्रीसुख होता है, और अकस्मात्‌ निमृत्तिक करने वाली वात कान में 
सुनाई दे ।। ८६१॥ 

दिन चर्या में चन्द्रमा. शुक्र, गुरु, बुध, के साथ द्वोकर सप्तम में 
हो तो सुन्दरी स्त्री से पन्द्र् घटी तर बहुत सुख द्ोता है॥। ८६२॥ 

दिनचर्या में चन्द्रमा अष्टम में हो तो अकस्मात्‌ रोग हो मिस 
से मरण हो जाय, यद दो पापग्रह के मध्य में हों तो रह बन्धन 
कहें ।। ८६३ ॥ 

अष्टम में राहु, या मंगल, वा और कोई पाप ग्रद् स्वग॒ड़ी में हों 
इसी में चन्द्रमा हो तो शस्त्र से बध कहें ।| ८६४१ 
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( १६६ ) 
तिंददे सिद्दांशके क्य्ये चन्द्रे तत्रेव संस्थिते | 
सगलग्नोदये जाते तहिने चासिना वधघः | ८९५ ॥ 
मृगे सशांशके सौरे चन्द्र तत्रेव संस्यिते । 
प्रइने च मिथुने जाते दिनचन्द्रेटसिना वधः ॥ ८९६ ॥ 


3 

दिनेन्दौ सिंहपूजादि तीथस्नानं च दक्षिणा । 
पुण्यांशे जायते पु सामकस्मादिमवोदयः ॥ ८९७ || 

हि 3 
दिनेन्दी दशमेःकस्मात्पु सां भवेत्‌ पद महः । 
गुरौ शुक्र पदेशे च रवियुक्ते नृपात्पनः ॥ ८९८ ॥ 
दिनेन्दी लाभगे वाच्यं पश्चद्शवटीलयम्‌ । 

कर, ८5 के 
सकलेः खेचरेयुक्ते निधिवस्त्रादिसम्पदम्‌ !!८९९॥ 
व्ययगे च शुमेयुक्ते विवाहादौ च सद्‌ व्ययम्‌ । 
दिनेन्दौ प्रच्छतां ऋ्रंधने व्यये च लप्नतः ॥९००॥ 
सिंद भौर लि के अंश में सूर्य, चन्द्रमा हो ओर मृगशिरा 
क्षप्र हो तो उसी दिन शस्त्र से वध कहना चादिये॥ ८६५॥ 


प्रश्न काल में मिथुन लप्न दो उस में चन्द्रमा स्थित द्दो-या 
मृगशिरा, या मृगशिरा के अंश में शनि हो उस में चन्द्रमा हो तो शस्त्र 
से वध कद्दना चाहिये || ८६६ ॥ 


दिनचर्या प्रश्न में चन्द्रमा सिंध में हो तो उस दिन पूजा, पाठ, 
तोथ स्तान, दक्तिगा, इत्यादि करते हैं। और यदि पुण्य भाव के अंश में 
हो तो अकस्मात्‌ विभव का उदय होता है ।। ८६७ ॥ 

चन्द्रमा यदि दशम में हो तो पुरुष को अकस्मात्‌ पद्‌ का लाभ 
दोता है । गुरु, शुक्र और पदेश, यदि रवि से युक्त हो तो राजा से पद 
का लाभ होता है ॥ ८६८ ॥ 

चन्द्रमा लाभ में हो ठो पन्द्रह घटी हूय होता है. और सब शुभ 
_पहों से युक्त हो तो निधि, तथा वस्चादि सम्पत्ति प्राप्त दोती है॥ ८६६ ॥ 
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( १६७ ) 
तत्काल जायते रोधो बन्धाथ बेर्तो5पि वा । 
अनाये क्ररंगे लग्म लाभ ऋर!युतेध्षिते ॥९०१॥ 
दिनेन्दौ शस्त्रघातेन मृत्युयोगेन जीवति । 
यदीन्दुदिनचर्यायां शुभः स्पादुदयास्तयो: ॥९०२॥ 
श्रेयांस्तदापि वक्तव्यः समस्तो5पि हि वासरः । 
लग्ननाथे शुभेयुक्ते लाभस्थाने सिते गते ॥९०३॥ 
दिनेन्दौ शस्त्रघातेन मृत्युयोगेप्रपि जीवति । 
यत्रांशेःभ्युदितों भास्वान्‌ स संचार्यों नवोदिते ॥९०४॥ 
अथ रविवश्ञात्फलम । 

विबुधेः सग्रहे लग्ने ततो मासफल वदेत्‌ ! 
मासफड़े च संचार्यों रविद्वादश भावतः ॥९०५॥ 
ब्यय स्थान में शुभ ग्रह हो तो विब्ाहादि शुभ कार्यो में सदू व्यय 
होता है, और प्रश्न काल में चन्द्रमा ऋर ग्रहों के साथ धन, व्यय, लम्न, 
में हो ॥ ६०० ॥ 

तो उस काल में शत्रु से बन्चन के लिये अवरोध होता है, अपने 


स्त्रामी को छोड़ कर और पाप ग्रद् लप्न में हो, तथा लाभ स्थान में पाप 
प्रह का योग या दृष्टि हो | ६०१ ॥ 

पूर्वोक्त योग में चन्द्रमा भी लाभ भत्रन में हो तो शस्त्र के घाल 
से मृत्यु योग होने पर बच जाता है, यदि दिनचर्या में चन्द्रमा, उदय 
अस्त में शुभ हो ॥| ६०२॥ 

तो भी सम्पूर्या दिन श्रेष्ठ कहना चाहिये, लप्नेश, शभ प्रद्टों से युक्त 
हो और श॒क्र, लाभस्थान में हो ।। ६०३ ॥ 

उस पूर्वोक्त योग में चन्द्रमा भी लाभ स्थान में हो तो शस्त्र घात 
से मृत्यु योग होने पर भी जीता है। जिस अंश में सूर्य उदित हो उस 
उस नवोदित अंश से सूर्य का संचार करें ॥ ६०४ ॥ 

यदि लप्न प्रह से युक्त हो तो उस से पंडित लोग मास फल को 
कहें, मास फल के लिये सूर्य को द्वादश भाव में संचार करें ॥ ६०५ || 


( ₹ई८ ) 
रवेरंशे च जायन्ते सत्रिभागा दिनास्त्रयः | 
यत्रांशेड्म्युदितों भास्यान तदंशकपते रे! ॥९०६॥ 
मित्रता चेद्‌ चतिदष्टिमवेत्तदा शुभ बहु । 
एवं सवग्रहेयोज्यसुच्चस्व॒रमित्रसड्रमः ॥९०७॥ 
तदनुसारेण सर्वत्र फल वाच्यं शुभाशुभम्‌ । 
मृर्ती रब प्रतापात्योप्यप्ृष्यों द्विषतां पुनः ॥९०८॥ 
धने च धननाशं च ठूतीये ऋरमापषकः । 
तुर्ये मोजनदौस्थ्यं तु सुते पत्रस्य पीडनम्‌ ॥९०९॥ 
4. 3 | क 
पष्टे शत्रु विनाश: स्यात्सप्तमे न ध्ृतिभवेत्‌ | 
आधिव्याधिधने छिद्र नबमे पृण्यविषुवः ॥९१०॥ 
महत्पद भवेद्राज्ये स्वल्पों लाभों हि लाभगे | 
भूपादण्डो व्यये वाच्योंड्शक्रादिकविचारणा ॥९११॥ 
द्वादशरशिगो भास्वान्‌ ब्रते दर्षफलंस्फुटम्‌ ! नि 
रवि के अंश में त्रिभाग युक्त तीन दिन होते हैं, जिस अंश में 
सूर्य का रूय हो उस अंश के स्वामी से यदि सूर्य की मित्रता या धुति 
दृष्टि हो तो अनेक प्रकार का शुभ होता है इस प्रकार सब ग्रहों का उच्च, 
स्वगृहद, तथा मित्रादि योगों का विचार करें | ६०६--७ रु है 

« . भर उसके अनुसार सव जगह शुभाशुभ फल कहें, यदि लप्न में 

रे शी तो बह् प्रतापी भो हो तो ध्ृष्ठ तथा शत्रुता का भात्र उसमें होता 
थ्८ 
यदि धन स्थान में हो तो धन का नाश करने बाला होता है, और 
तृदीय में दुष्ट बात बोलने वात्ता होता है, ओर चतुथ में हो तो भोज में 
दुःस्थिति होती है, पुत्र स्थान में हो तो पुत्र को पीड़ा होती है ॥ ६०६॥ 
र षष्ठ स्थान में शत्रु का नाश होता है, और सप्तम में हो शो 
च्ेय्य वाला होता है. अष्टम में हो तो मानसिक व्याधि तथा थन होता 
है, नवस में पुश्य को हानि होती है ॥ ६१० ॥ 

!. राक्‍्य स्थान में विशिष्ट पद की प्राप्ति होती है. और लाभ में हो 
तो स्वल्प लाभ हांता है, व्ययस्थान में राजा से दण्ड होता है ऐसे 
अंशादिक विचार करें ॥| ६११॥ 

8. च (07न प8- 
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( १६६ ) 


अथ गुरुफल्म्‌ । 
गुरुणा भावगे नव दादशाब्दफ्ल वर्देत्‌ । 
प्रतिवष स संचार्यो बुधददिशराशिषु ॥९१२॥ 
बृहस्पतिधनुर्मीने करके सिंहेपन्त्यजेडलिनि । 
कुरुतेष्प्युत्तमं लाभ॑ मासत्रयोदशावधि ॥९१३॥ 
गुरुमूंता जय दत्त घनवृद्धि धनस्थितः । 
त॒तीये मधुरं ब्रते तुर्य भोज्यं धनं घनम्‌ ॥९१४॥ 
कान्तासु्ख धनावाप्तिवांटिका भूमिकषणम्‌ । 
कुटुम्ब॑ मित्रसौख्य च कुरुते हायनावधि ॥९१५॥ 
सुतेज्वश्यं सुत दत्त प्रताप बुद्धिवभवम । 
पष्ठ रोग रिपोद्द्धि कुरुते स्वफलावधि ॥९१६॥ 
सप्तमे ललनासौख्यं शुक्रल्ञेन्दुयुते बहु । 
अष्टमे निश्चिता शंगाः पृप्ये सत्रादि कारयेत्‌ ९१७ ॥ 


ह्वांदेश राशियों में सूये के बश स्पष्ट वष फल कहते हैं, इसी तरह 
द्वादश भावों में गुरु क वश द्वादशाब्द का फल कहते हैं ॥ ६१२ ॥ 
प्रतिवर्ष पंथ्ति लोग द्वादश राशियों में गुरु का संचार करके 


फल्न कहें । 
बहरुपति यदि धनु, मीन, कक, सिंह, मेष, बश्चिक, इन राशियों में 


हो तो त्रयोदश मास पर्यन्त उत्तम लाभ होता है ॥ ६१३ ॥ 

बृहस्पति, लप्न में हो तो जय, घन में हो तो धन की बृद्धि, तृतीय 
में दो तो मधु< वाक्य द्ोता दे । चतुथ में सुन्दर भोजन और बहुत धन 
होता हैं ॥ ६१४ ॥ 

और स्त्री मुख, धन की प्राप्ति, बाटिका, भूमिकषेण तथा कुटम्ब, 
मित्रों का सोरूय वर्षपयन्त होता है ॥ ६१५ ॥ 

सुत स्थान में अवश्य ही पुत्र, प्रताप, तथा बुद्धि वैभव दोता है 
आर पषष्ठ में राग, शत्र की बृद्धि अपने फ्ष पर्यन्स करते हैं ॥ ६१६ ॥ 

सप्तम में स्त्री का सोख्य और बह शुक्र, बुध, चन्द्रमा से युक्त हो तो 

उस से विशेष साख्य होता है, अष्टम में निश्चित रोग होता है और पुण्य 
भाव में हो तो सत्रादिक कराता है ॥| ६१७ ॥ 
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£ (१७० ) 
पदेज्वक्यं पदाधिक्य स्वलामं तु लामगः । 
धर्माद्‌ व्यय व्यये दत्त नीचादौ स्वल्पक फलम्‌ ॥९१८॥ 

इति गुरुफलम । 

सौभाग्य स्यत्सिते मतें। सविभागमहस्त्रयम्‌ | 
घने भव धनाधिक्य॑ ठतीये आतृपोषणम्‌ ॥॥९१९॥ 
तु्ये परस्त्रिया भोगो भोज्यं च सुरसं घृतातू । 
पञ्ममे बुद्धिसम्पत्तिः पष्ठे कुटुम्बविग्रह: ॥९२०॥ 
सप्रमे स्त्रीद्वयारलेषोउ्प्यष्ट मे इठ्पसंभवः |... 
घनोत्पत्तिः स्वप्लीभ्यः सविभागमहस्त्यम्‌ ॥९२१॥ 
पुष्ये सत्रप्रपादानमकस्मादू घनलब्धयः । 
पदे स्वोच श॒भयुक्ते राज्य प्राज्यं भरवं मतम ॥९२२॥ 


पद स्थान में यदि गुरु हो तो पद का आधिक््य होता है ओर 
लाभ में हो तो सब तरह का लाभ होता है, ओर व्यय स्थान में ह्दो तो 
ध्मे मार्ग में व्यय होता है, और वह गुरु यदि नीचांदि में हो तो अल्प 
फक्ष होता है ॥ ६१८ ॥ 

याद शुक्र, लप्न में हो तो अपने विभागों के तीन दिन सौभाग्य 
होता है, और धन स्थान में हो तो घन का आधिक्य होता है तृतीय में 

हो भाई का पालन करता है, ॥ ६१६॥ 

चहुथ में शुक्र दो तो दूसरी स्त्री के साथ भोग करे और घृत श्रादि 
के मुन्दर रस युक्त भोजन मिले, यदि पद्नम में हो तो बुद्धि, सम्पत्ति, 
होतो दै, और षष्ठ में हो तो कुटुम्ब का बिग्नह होता है ६२० ॥ 

सप्तम में दो तो दो स्त्री से आश्तेष होता है और अष्टम भाष में 
भी श्लेष का सम्भव तथा अपनी स्त्री से धन की उत्पत्ति, विभाग से युक्त 
तोन दिन पर्यन्त ये फल द्वोते हैं | ६२१॥ 

यदि शुक्र पुण्य भाव में हो तो यज्ञ तथा जलशाला दान इत्यादि 
से घन का लाभ होता है । यदि उच्च का शक्र शुभ प्रहों से युक्त हो कर 
.पद स्थान में हो तो विशिष्ट राज्य अवश्य मिले ॥६२२॥ 
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(१७१ ) 


लाम शुक्र मदालाभः प्रतिवेश्म निधेरपि । 

व्यये तत्र मदारंगास्स्रीरंगाच् मंहाव्ययः ॥९२३॥ 
इति शुक्रफलम्‌ । 

बुधे मूती सकौटिल्यो धने च कपटाद्धनम्‌ । 

ढतीये कुटिला वाणी तुर्ये शिल्पिषु कौशलम्‌ ॥९२४॥ 

पश्चमे कुटिला बुद्धिः पष्ठे कुलादिविग्रहः । 

यने कुटिलसंग्रामस्त्वष्टमे भोजनाद्रुज्ञा ॥९२५॥ 

नवमें कपटादू धर्मों दशमे शिल्पिनां पदम्‌ । 

एकादशे भवेक्षाभ: अन्ते पूवेंधनव्ययः॥९२६॥ 

इति बुधफलम्‌ | 
भौमः पशञ्चदिनान्मूता स्वक्षेत्रे चोचगः शुभः । 
स्रह्मयनि तनुते वित्त भौमः पञ्चदिनावाधि ॥९२७॥ 


यदि लाभ स्थान में शुक्र हो तो निधि का भी महान लाभ होता है, 
प्रत्येक घर में विचार कर , यदि व्यय स्थान में दो तो महान रंग से या 
स्त्री के रंग से धन का व्यय होता हैं ॥६२३॥ 
इति शुक्रफलम्‌ 
यदि ल्प्न में बुध दो तो कुटिल होता है, और घनस्थान में हो तो 
कपट से घन प्राप्त करता है, तृतीय में हो तो उसकी कुटिल बात होती है, 
चतुथ में हो तो शिल्पकला में कुशल द्वोता है ॥६२७॥ 
पश्चम में हो तो उसकी कुटित्ष बुद्धि होती है, षष्ठ में हो तो विभह 
हो, सप्तम में दो तो कुटिलता से संप्राम होता है, अष्टम में हो तो भोजन 
से रोग होता है ॥६२४॥ 
नवम में हो तो कपटता से धर्म हो, दशम में हो तो शिल्पियों का 
पद प्राप्त करे, और एकादश में हो तो लाभ होता है, द्वादश में दो तो पूर्व 
घन का व्यय होता हैँ ॥।६२६॥ 
इति बुधफलम | 
मंगल, यदि उच्च तथा स्वगृद्दी का होकर क्षम्न में दो तो पांच दिनों 
में शुभ दोता है, और वह यदि धन में हो तो पांच दिन पर्यन्त अपनी 
.ही द्ानि करता है ॥६२७॥ 


( १७२ ) 


ठतीये बन्धुभियुद्धं चतुर्थ भूमिकषणम्‌। 
पञ्ममे बुद्धिहानिं च पष्ठे स्वातन्त्यमनुत्कटम्‌ ॥९२८॥ 
ते 
सप्तमे ललनायुद्धमष्टमे तनुपातनम्‌ । 
नवमे पुण्यपीडां च दशमे मन्स्रिविग्रहम्‌ ॥९२९॥ 
एकादशे निहन्त्यायुद्वदिशे हठतों व्ययम्‌ । 
सक्षेत्र मित्रगेहें च स्वोच् च तनुते शुभम्‌ ॥९३०॥ 
इति भौमफलम । 
. झनर्मसत्रयं अ्यंशे दारिद्रब' कुरुते गृहे । 
घने इन्ति धन॑ गेहे ततीये आतसम्पदम्‌ ॥९३१॥ 
तुर्ये भोज्यश्रियं हन्ति पश्चमे सुतपीडन्म्‌ । 
पष्ठ दुष्टन्‌ रिपून्‌ हन्ति सप्तमे हन्ति निवतिम ॥९३२॥ 
हे तृहीय में हो तो बन्धुओं के साथ युद्ध करता है, चतुथ में भूमि 
कषेण करता है, पद्मम में हो ता बुद्धि को हानि हाती है, षछ में हो तो 
स्वतन्त्र लया उत्कट होता है ॥६२८॥ 
सप्तम में है तो स्त्री का युद्ध, अ्रष्टम में हो तो शरीर का पतन, 
नवम में पुएय आर पीड़ा द्वाती है, और दशम सें मन्त्री से विश्रद्ट द्ोता 
है॥8२६॥ | हि हि 
एकादश में हो तो आयु का नाश करता है, द्वादश में हो तो द्ठ 


से ब्यय करता है, अपने घर, तथा मित्र के घर, या उच्च का मंगल हो तो 
झुभ फल्ष देता है ॥६३०।। 


इति भोमफलम्‌ ॥ 

यदि शनि लम्म में दो तो तीन मास पर्यत्त दरिद्र करता है, ओर 
घन में दो तो घन का नाश द्वोता है, तृतीय में हो तो अआत सम्पत्ति का 
काम होता है ॥६३१॥ 

चतुर्थ में हो तो भोज्य और लक्ष्मी दोनों का नाश करता है, 
पश्म में हो तो पुत्र की पीड़ा, षष्ठ में हो तो दुष्ट शत्रुओं का नाश करता 
है, ओर सप्तम में हो तो वृत्ति का नाश करता है ॥६३२॥ 


५2७७७७248७७# 00 अल आप ३ मर शक पक अत ही 
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अष्टमे तु सुख हन्ति पुण्ये कुर्याज्जिनब्रतम्‌ | 
पदे5पि राजविध्वंस लाभ हन्ति घनागमम्‌ ॥९३३॥ 


व्ययेडनिष्टव्ययं दत्ते स्वश्षेत्र शुभकारकः । 
: स्वोच्चे च मित्रभावे च शुभोज्य तनुते शनिः ॥९२४॥ 


हति शनिफलम्‌ 


कर + ब्य 
दिनन्दौ तनुते राहुर्मासद्रय तनोघनाम्‌ । 
पीडां करोति शस्त्राथघने स्व हन्ति तत्क्षणात्‌ ॥९३५॥ . 


48. 


ठतीये आ्रातरं हन्ति तुर्ये भोज्यकुटुम्बके । 
सुतेष्बब्यं घनान्‌ पत्रान्‌ पष्ठे हन्ति रिपून्‌ ध्रवम्‌ ॥९३६॥ 
धृतां च परिणीतां च प्रेयसीं हन्ति सप्तमे । 
अष्टमे च सुख हन्ति मालिन्य याति भाग्यगे ॥९३७॥ 
श्ष्टम में हो तो सुख का नाश करता है, ओर नवम में हो तो जेन 
मत का अवलम्बन करने वाला होता है, पद स्थान में हो तो राज्य का 
विध्वंस करता है । लाभ स्थान में हो तो धनागम का नाश करता है ॥६३३ 
व्यय स्थान में हो तो अनिष्ट मार्ग में व्यय कराता हैं, और बह्ढी 
स्वच्षेत्र तथा स्वकीय उच्च में, मित्र भाव में हो तो शभ फल को देता है॥६३४ 
इति शनिफलम्‌ । 
यदि राहु ल्न में हो तो दो माल पर्यन्त शस्त्रादि से बहुत कठिन 
पोड़ा होती है, ओर धन भाव में दो तो उसी क्षण धन को नाश करता 
है ॥६३५॥। 
त॒तीय में हो तो भ्राताओों का नाश करता है, ओर चअतुथ में हो 
तो भोज्य तथा कुटुम्ब का नाश करता है, पुत्र भाव में हो तो बहुत पत्रों 
का, और षष्ठ में हो तो शत्रुओं का नाश करता है, ॥६३६॥ 
राहु सप्तम में हो तो विवाहिता स्त्री, घृता, तथा प्रेम युक्ता का भी 
नाश होता है, अष्टम में हो तो सुर का नाश करता है, ओर भाग्य स्थान 
में दो तो उसको-.मालिन्य करता है ॥६३७॥ 
*  ], ततोउबनाम्‌ [07 तनोघेनाम 30 


(१७४ ) 


दशमे राज्यपद हन्ति लाभौघ॑ लाभगः पुनः । 
व्यये महाव्ययं हन्ति राहुः सत्र बाघकः ॥९३८॥ 
इति राहुफलम्‌ | 
वषेफल युरोर्बाच्यं रवेमासफल पुनः । 
पश्चदशघटीनां च चन्द्राद्‌ वाच्यं दिने फलम्‌ ॥९३९॥ 
अ्यज्ांशकात्फल चन्द्राद्‌ घटीसाद्वचतुष्ट यम्‌ | 
ग्रहणामंश्ञक ज्ञात्ता फर्ल वाच्यं दिनोकुवम ॥९४०॥ 
दिनचर्याफले पुसां क्षीणचन्द्रो न वश्यते । 
दष्टी योगे सम॑ चेव फ़लमंशगत भवेत्‌ ॥ ९४१ ॥ 
जन्मलग्ने च तद्राशौ त्रामलग्नदिशांशके । 
तत्कालक्रेज्थवा छग्ने दिनचर्याफल वदेत्‌ ॥ ९४२ ॥ 
अथ ग्रहान्ते पड़वगांशकुण्डलिकाः कथ्यन्ते । 
त्रिंशद्भागे दिन॑ चेक बुधस्य रविशुक्रयोः । 
साद्ध चतुष्टयं नाव्यः शशिनश्र सतां मताः । ।१४२॥ | 
, राहु दशम में हो तो राज्य पद का नाश करता है, ओर ज्ञाभ स्थान 
में हो तो लाभ नहीं होत। है ओर, व्यय स्थान में हो तो बहुत व्यय कराता 
! बाधक राहु सब जगह नाश ही करता है ॥६३८॥ 
इति राहुफलम्‌ । ह 

शुरु से वर्ष फल, तथा रवि से मास फल और दिन में चन्द्रमा 
से पन्द्रह घटी का फल कहें ॥ ६३६ ॥ 

अन्द्रमा से त्रिशांश के बश साढ़े चार घटो का फल कहें, ओर 
प्रहों का अंश जान कर दिन का फल कहें ॥ ६४० ॥ 

दिनचर्या फल में क्षीण चन्द्र का विचार नहीं करें, और पूर्ण 
अन्द्र का रृष्टि तथा योग से समान फल होता है, वह जिस अंश में गत 

उस से फल्ल का विचार करें॥ ६४१ ॥ 
जल्स लग्न से, ओर नाम राशि से या प्रश्कालिक लम्म से दिन 
फल कहना चाहिये। ६४२ | 
अब प्रह के बाद षड़वर्गोश कुएडली को कहते हैं -- 

बुध, रवि, आर शुक्र, इन ग्रहों के त्रिशांश पर से एक दिन का 

जन तथा चन्द्रमा से साढ़े चार घटी का फल्ल कहें ॥ ६४३ ॥| 








( ७४) 


मडुलस्य दिन साद्ध मासमेक शनेमेतम्‌ । 
अष्टादश दिनान्याहु! सिहिकायाः सुतस्य च॥ ९४४॥ 


गुरोस्त्रिशांशभागाः स्पुस्त्रयोदश दिनान्यहो, । 
निश्चित श्रीमताप्युक्त श्रीहेमप्रमसरिणा ॥ ९४५ ॥ 
इति त्रिशांशकुंडलिकाः । 


इ्यामांगरविशुक्राणामुक्त साददिनत्रयम्‌ ] 

सपादेकादरेन्दोश्व घटिका द्वादशांशके ॥ ९४६ ॥ 

मासमेक विज्ानीहि साद्ध दिनद्वयं गुरोः । 

साद्ध मासद्वय चव मन्दस्य कथित बुधेः ॥ ९४७ ॥ 

सपक्ष मासमेक च राहोस्तु कथित सदा । 

त्रिभागसद्दितं क्िद्धि मंगलस्य दिनत्रयम्‌ ॥ ९४८ ॥ 

इति द्रादशांशकुण्डलिकाः ! 

ओर मंगल से डेढ़ दिन, शनि से एक मास, और राहु से अठारद 
दिन का फल कहें ॥६७४॥ | 

गुरु से त्रिशांश के ब्रश तेरह दिन का फल कहें इस प्रकार श्रीमान्‌ 
हेमप्रभसूरि भी निश्चित फल कहे हैं॥ ६०४५॥ 

इति त्रिशांशकुण्डलिकाः । 

बुध, रवि, शुक्र, इन ग्रहों से द्वादशांश के बश साढ़े तीन दिन 
का शुभाशुभ फल +% हैं, और चन्द्रमा से सवा ग्यारह घटी का फल 
कहूँ ॥ ६४६ || ह 

गुरु से एक मास अढ़ाई दिन का फल जानें ओर शनि से अढ़ाई 
मास का फल्ष कहें ।। ६४७ ॥ 

राहु से द्वादशांश के वश डेढ़ मास का फल, और, मंगल से 
सवा तीन दिन पर्यन्त शुभाशुभ फल का द्वादशांश पर से विचार 
करें || ६४८॥ 

इति द्वादशांशकु ःडलिका: ॥। 
. दिनानि च्‌ $07 दिनान्यहो 38. 2. दृयम #0 त्रयम 8, 


( १७है ) 


नवांशे5क सितज्ञानां सत्रिभागमहस्त्रयम्‌ । 
नाव्यः पञ्चदश वेन्दोभोमे पश्चदिनानि च ॥ ९४९ ॥ 


मासो जीवे दिनानि स्य॒स्त्रिभागोनचतु्दश । 
शनेर्मासत्रयं व्यंशो राहो्मासद्रयं पुनः ॥ ९५० ॥ 
इति नवांशकुंडलिकाः । 
श्रीहलाशालिनां योग्यमप्रभीकृतभास्काम । 
सध्मेक्षिकया चक्रेररिमिः शास्त्रमद्षितम ॥ ९५१ ॥ 
क्रियते केवलादशस्त्रेलोक्यस्य प्रकाशक: । 
श्रीमदवेन्द्रशिष्येण श्रीह मग्रभसरिणा ॥ ९५२ ॥ 
अथाघंकाण्डः । 
शक्रास्ते भादमासे शुभभगणगते वाक्पतौ सौख्यहतो 
ज्यष्ठाधाह सुवारे शशिसुतधिषणे स॒दिते निश्यगस्त्पे । 
क्ररे भूपादिवर्गे विघटति समये मड़ले बक्रिते वा 


सूये, शुक्र बूथ, इन ग्रहों से नवांश के वश तृतीयांश तीन दिन 
का फल कहें, और चन्द्रमा से नवांश वश पन्द्रह घंटी और मंगल से 
पांच दिन का फल कटें ॥ ६५६ ॥ 

गुरु से एक सास तृतीयांश ऊन चोदद दिन का फल विचार करें, 
ओर शनि से तृतीयांश युक्त तीन मास, तथा राहु से नवांश के बश 
दो मास का फल विचार करें। ६५०॥ 

इति नवांशकुरडलिका: । 

श्रीमान हेलाशालिकायोग्य जो कि सूये को भी निस्तेन्न करते 
हैं, ऐसे वे श्रीमान्‌ देवेन्द्र के शिष्य श्री द्टेमप्रभसूरि सूक्ष्म रष्टि से शत्रु 
से अदृषित त्रेलोक्यप्रकाश नामक शासत्र॒ में केत्लादर्श करते 
हैं॥ ६५१-६४५२॥ 

भाद्रमास में शुक्र अस्त हो, बृहस्पति शुभ राशि में हो तो सौरूय 
का कारगा होता है, ओर ज्येष्ठ मास का पहला शुभ दिल बुध था गुरु 
का ह्दो इस रात्रि में अगस्त्य का उदय हो और पाप प्रष्ट राजा आदि के 


हू » ज्गा ण्गो अत 2. विघटित ठाः विघटवि 98%. | 








( १७७ ) 


चाषात्यां पूर्व॑धरिष्ण्ये प्रहम्यसुगते जायते दिव्यकालम ९५३ 


4 ० छ., रे 
भौमे5मात्येज्लनाथे कुशलकृतिरवेः संक्रमे बिके स्यात्‌ 
आषाढ्यां सौम्पपूर्वे प्रसरति पवने दुद्दिने सेयामान्‌ । 


रात्रावाद्राप्रवेशे वृषभतनुगते सौम्ययुक्ते च सर्ये 


चिहरेतः सुकालो जगति शुभकरो वषेणे कृत्तिकायाम्‌ ॥९५४॥ 
रात्रौ संक्रान्तिरा एयामप्यगस्त्योदयों भवेत्‌ । 
तदा वर्ष सुभिक्ष॑ स्थाद विपरीते विपयेयः ॥| ९५५८ ॥ 
सौम्यादौ पश्चके स्यात्सुरगुरुरुदितो दुःखदौगंत्यकर्ता 
पिव्यादो वा चतुष्के भव॒ति सम्मुदितः सौरूपर द्धिक्ददाता । 
कि 3 हु ह १ पु ॥। , 
चित्राद्यर्वाशधिष्ण्येः ठणसिद्दिभयं संत संविधत्त 
कर्णादी धिष्ण्यपंक्तो जगति वितनुते सौस्थ्यसम्पत्तिसौखूयम्‌ 
बर्गो में हो वा मंगल वक्ती हो, और आंषाढी पूर्णिमा में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 
हो ओर आठों प्रहर झुन्दर काल हो ॥ ६५३ ॥ हि ड़ 
राजा, मनत्री, तथा अन्ताधिप ये रवि के संक्रान्ति काल में 
वृश्चिक में हो, आपाड़ी पूर्णिमा में उत्तरा, पूर्वा वायु चले ओर सब प्रहरों 
में दुर्दिन हो, और रात्रि में आद्रा का प्रवेश हो, सूर्य शुभ ग्रह से युक्त दो 
कर वृष लग्न में हो ओर कृत्तिका में वर्षा हो तो इन चिन्हों से संध्षार में 
शुभ कर समय होता है ॥ ६५४॥ 2 28 
रात्रि में अआद्रा नक्षत्र म सूर्य की संक्रान्ति हो और अगस्त्य का 
डदय भी द्वो तो उस वर्ष में सुभित्त समय होता है ओर विपरीत होने 
पर बिपरोत ही फल कहें ॥ ६५४५ | 
मृगशिरा, श्रार्द्रा, पुनव॑ सु. पुष्य, अश्लेपा, इन नक्षत्रों में बृहस्पति 
उदित हो तो दु.ख और दुर्गति करदा है, ओर मघ, पूर्व फल्गुनी, उन्सर 
फल्‍्गुनी, हस्त, इन नक्षत्रों में चट्ठित हो तो सोख्य और सुभित्ञ द्वोता है । 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल. पूर्बापाढ़, उत्तरा- 
षाढ़, इन नक्षत्रों में गुरु उद्ित हो तो त॒गा, शीतादि का भय सतत होता 
अंर श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिषा पृवंभाद्र, उत्तरभाद्र, गेवगी, इन नक्षत्रों में 
उदित हो तो स्वस्थता सोख्य, और सम्पत्ति का विस्तार करता है ६५६ 
. काल: 607 कालम 89. 2, मूपे [0 भौमे 89. 8. ०ष्ण्येप्य- 
फयामद्दि [07 “ष्ण्ये: तृगसिद्दि 8).. 





( १७८ ) 
उदम्बी्थी चरन्‌ जीवः सुमिक्षक्षमकारकः । 


मध्यमे मध्यम चार्थमेवमन्येडपि खेचराः ॥| ९५७ | 
इति गुरुवारः । 
उत्तरेण ग्रद्मागां तु चन्द्रतारों भवेद्‌ यदि । 
सुभिक्ष विग्रह्यमावों जायते तत्र वत्सरे ॥ ९५८ ॥ ' 
पश्च ताग ग्रद्दा यश्र सोम कुबन्ति दक्षिण । 
भौमे च राजमारी च जनमारी च भागवे ॥ ९५९ ॥ 
बुध रसक्षयं कुर्याद थुरौ कुर्या च्रिरोदकम्‌ । 
शनावधक्षयं कुर्यान्मासे मासे निरीक्षयेत्‌ ॥ ९६० ॥ 
चित्रानुराधा ज्येष्टा च कृत्तिका रोहिणी तथा । 
मघा मृगशिरा मूल तथाषाढदाविशाखयो: | ९६१ ॥ 
एतेषामुत्तरे मार्गे यदा चरति चन्द्रमा 
क्षेम सुभिक्षमारोग्य॑ सुबृश्टिजायते तदा || ९६२ ॥॥ 
यदि गुरु उत्तर वोधी से संचार करें तो सुमित ओर श्षेम कारक 
होते हैं, ओर मध्य वीथी से मध्यम अधे करते हैं इस तरह और प्रह का 
भो विष्वार करें ॥६५७॥ 





इति गुरुवार: । 

जब चन्द्रमा प्रहों के उत्तर मार्ग से चाते हैं तो, सुभिक्ष, विप्रह का 
अभाव उस बध में होता है ॥६५८॥ 

पत्नतारा प्रह जहां पर चन्द्रमा को दक्तिगा करते हैं, वहां यदि मंगल 
करे तो राजमारी अर्थात्‌ कोई ऐसा डपद्रव जिससे राज्ञा के तरफ से लोग 
' मारे जाँय और शुक्र करे तो बहुत लोग मरें, ॥६५६॥ 

बुध करे तो रसों का त्ञय, बृहस्पति करें तो पानी नहीं मिले, और 
शनि करे तो धन का क्षय होता है, इस प्रकार मास मास का फल्न विचार 
करें ॥६६०॥ 

चित्रा, अनुराधा, ज्येध्ठा, कत्तिका गेहिणी, मघा, मृगशिरा, मूल, 
पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, इन नक्षत्रों के उत्तर सगे से यदि चन्द्रमा संचरणा करे 
तो कल्याण सुमित, आरोग्य, सुबृष्टि होते हैं ॥६६१-६६२॥ 
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( १७६ ) 
एतेषां दक्षिण मार्ग यदा चरति चन्द्रमाः । 


० ५ 3. ५ 
क्षय गच्छन्ति भूतानि दुभिर््ष च भय भवेत्‌ ॥९६३ ॥ 
शुक्रोस्तमयते मासे फाल्गुने यदि निश्चितः । 
तदा दुभिक्षमादेश्यं पण्मासावधि घीमता ॥ ९६४ ॥ 
कह, वशाखेन 
चत्र तु स्याद्वले तुल्यो वशाखेन चतुष्पदम्‌ । 
ज्येष्ठ करोति वृष्टि वा प्यापाह जलशोषणम्‌ ॥ ९६५ ॥ 
श्रावण दृधिदुग्धेस्तु भ्रवं सिज्चति मेघतः । 
भाद्रपदे धनधान्य मेंघो हर्षात्पमोदते || ९६६ ॥ 
आख्विने5पि सुखभंव्यो इृष्टि करोति कातिकः । 
मार्ग च विग्रहों घोगो नि३छत्रं पौषमाघयों: ॥ ९६७॥ 
इति शुक्रास्तफलम्‌ । 
समघेयोगा एते । 
इन पूर्वोक्त नक्षत्रों के दक्षिण मार्ग से चन्द्रमा यदि संचरगा करे तो 
प्राणियों का क्षय, दुर्भिन्ष ओर भय होता है ॥६६३॥ 
यदि शुक्र फाल्गुन मास में अस्त को प्राप्त करे तो छः मास पर्यन्त 
दुर्भिक्ष होगा ऐसा बुद्धिमान आदेश करें ॥६६४॥ 
यदि चेत्र में शुक्रा्त हो तो बल का आधिक्य होता है, बेशाख में 
हो तो चतुष्पद की वृद्धि, और ज्येष्ठ में शुक्रास्त हों वो वर्षा होती है, 
आषाढ़ में हो तो जल को सुखाता है ॥६६४॥ 
श्रावण मास में यदि शुक्रास्त हो तो मेघ से दधि दुग्धों की वर्षा से 
पृथ्वी का सेवन होता हैं, और भाद्रपद मास में हो तो बहुत धन धान्य 
होता है । जिस सै लोग हर्षित होकर आनन्द से रहते हैं ॥६६६॥ 
आश्यन में हो तो बहुत सुख पूवेक आनन्द से लोग रहते हैं, ओर 
कार्तिक में शुक्रास्त होने से वर्षा होती है अम्रहण में दो तो घोर विम्रद्द 
होता है, और पौष माघ में होने से निश्छत्र होता दे ॥६६७॥ 
इति शुक्रास्तफलम । 
4. क्षयो [07 भयं 88. 








( १८० ) 


तुलापटकविप्याये ज्ञातिवारोषपि संतते । 
ज्येष्ठ श॒क्रद्वितीयेन्दोत/झीयोगे मदघंकः । ९६८ ॥ 
बुधश्रत्पथमो वारः सवमासाधवासरे । 

भवेत्तदा त्रिमिमसिमेह जायते धवम्‌ ॥ ९६९ ॥ 
मासा्दिवसे वारो बुधो भवति चेद्‌ यदा । 

मामत्रये महघ स्पाद भावे वष विनइयति ॥ ९७० ॥ 
अमावास्यातियों धिष्ण्यं यदा भत्रति कृत्तिका । 

ईतिघना क्षितौ नूनं वर्ष तत्र भविष्यति || ९७१ ॥ 
ध्यमद्पदाधिष्ण्ये यदा  क्ररा सवन्ति वा । 

तदा सर्व भवेद्वाच्यं महघ भूतले तदा ॥ ९७२ ॥ 

सप्तम्यां सोमवारः स्यान्माथे पश्षे सिते यदा । 

दुभिक्ष जायते रौद्रं विग्रहोडपि च भूशुजामू ॥ ९७३ ॥ 
बारे चतुर्थ यदि पञ्मे वा थिष्ण्ये वृतीये यदि पश्चमे वा । 
प्वेक्रमात्मंक्रमण यदा स्पात्तदा च दौस्थ्यं नृपविश्वरंच ९७४ 


तुज्ञारदि पट राशियों में युव का  अनिचार हो, आर ज्येष्ठ  शुक्क 
द्वितोया में चन्द्रमा से रोहिगी का योग हो तो महर्ध होता है ॥६६८॥ 
« - सत्र मासों के प्रथम बुध का ही बार हो तो तीन मास तक निश्चय 
मदहघे होगा ॥६६६॥ पा ह न 
यदि मारसों का दिन बुध का ही दिन हो तो तीन मास में सह 
होगा है ओर वर्ष पर्यत उसका भाव नष्ट ही रहता है ॥६७०॥ 
यदि अमावास्या निधि में क्त्तिका नक्षत्र हो तो उस वर्ष में ईति का 
उपद्रव प्ृथ्त्री पर बहुत होता है ॥६७१॥ 
ए न ग ० रे 
यदि पूवभाद्र नक्षत्र में पापप्रह हो तो प्रथ्वी में सब वस्तु को : हथ 
ही कहना चाहिये।॥।६७२॥ 
यदि माघशुक्कत सप्रमी को सोमवार हो तो बहुत फठिन दर्भिक्ष होता 
है, और राजाओं का विध्रह भी होता है ॥६७१॥ जा 
बुध, या ब्ृहस्पतिवार में और क्त्तिका या, मृगशिरानक्षत्र में पूर्व 
क्रम में यदि संक्रान्ति हो तो दुः स्थिति होती है, और राजाओं का विय्रह 
भी होता है ॥६७४७॥ 


.. चारे ८ बारो छ9.... 


( रै८१ ) 


सढक्रान्तिधिष्ण्याधदि प8संख्ये जायेत विष्ण्ये रविसंक्रमो5पि 
तदापि दौस्थ्यं नुपविध्वरश्र त्रिभागतुच्छा भवति हि पृथ्वी९७५ 
तुर्य धिष्ण्ये च पूवस्माद्यदि वारे तृतीयके ॥ 

संक्रमो यदि स्यस्य सुमिक्ष स्थात्तदोत्तमम्‌ || ९७६ ॥ 
सयस्यान्यग्रहाणां वा गुरुभउम्युदयास्तमी | 

शशिदृष्टौ सुभिक्षं स्थाइभिक्व लघुभ पनः ॥ ९७७ ॥ 
तिथिदिनोइलग्रानामाध्कण्ट रविस्थतौ । 

सुमिक्ष जायतेज्वच्यं दुभिक्ष तु त्रिकण्टके ॥ ९७८ ॥ 
मित्रस्वमृहतुंगस्थः शुभदृश्युतों रविः 

पूणचन्द्र महाधिष्ण्ये पूवसडक्रान्ति तुयके॥| ९७९ ॥ 
तृतीयवारसम्बद्धः सुभिक्षः क्षेमदः स्मृतः 

सुप्तीररिभिसुतों दृष्टो विद्धः ऋरस्तु नीचगः ।;९८०॥ 


बुध के संक्रान्त नक्षत्र से छठ नक्षत्र में यदि रबि की भी 
संक्रान्ति हा ता भी लोगों की दुःस्थिति होती हैं, तथा राजाओं के 
विप्रद से त्रिभाग शून्य उथ्बी हो ज्ञाती है| ६७४॥ 

उस संक्रान्ति से चतुथ नक्षत्र में मंगल दिन यदि सूर्य की संक्रान्ति 
हो तो उत्तम रूप से सुभित्ष दाता £ ॥६७६॥ 

सूर्य का या अन्य ग्रहों का गुरुनक्षत्र में उदय, वा अस्त हो उस 
पर चन्द्रमा की दृष्टि दो तो मुभिक्त होता है, ओर ल्धुसंज्ञक नक्षत्र में 
उद्यास्त हो तो दुर्भि्ष दोता हैँ ॥६७७॥ 

, तिथि, दिन, नक्षत्र. राशि, इनके प्रथम कण्टक रखि स्थित 
हों तो अवश्य दी सुभित्त होता है, और त्रिकण्टक में हों तो दुभित्ष 
ज्प। 

दोतो दे जे व्यमह उच्च, आदि में स्थित सूर्य शुभ ग्रहों को रष्टि 
से युक्त हो और पूर्या चन्द्रमा पूर्व फे संक्रान्ति से चतुर्थ नक्षत्र बृष्ठत 
संज्ञक में हो ओर मंगलवार भी हो तो, सुभिक्ष, श्रोर कल्याया करता 
है, और बह्दी सूर्य शत्रु प्रहों से युक्त हा, तथा पापग्रहों से बिद्ध होकर 
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तुच्छम्नह॒तेसडक्रान्तिः पृर्व॑स्माद्‌ द्विकपश्के । 
सप्तविकल्पसडक्रान्तो दुभिक्षं जायते धृवम्‌ ॥ ९८१ ॥ 
(पूणिमाचन्द्र योगेनाष्यघंबद्धि हानी] 

तुल्याघ पूणिमायां तु मगादिधिष्ण्यपश्के । 


मधाचतुष्के दु्िक्ष चित्राधःष्टस दुस्तटम्‌ ॥| ९८२ ॥ 
कर्णादी दशके घिण्ण्ये सुभिक्॑ सतत भवेत्‌ । 
अमावास्यादिने योगे पुनर्वस्वादिपश्षक्त ॥ ९८३॥ 


समघ॑मघदुभिक्षयुत्तरादिचतुश्ये । 
विश्ाखा्येषठ के रौद्रं दुभिक्षं तु विज्ञायते ॥ ९८४ ॥ 


नीच में हो ओर सुप्त संक्रान्त करता हो, पूर्व के संक्रान्ति से प्वितीय 
या पड्चम, तुच्छ मुहूत्त में इन सातों की विकल्पक संक्रान्ति में धुव द्टी 
दुर्भिक्ष होता है ॥ ६५६-६८९१ ॥ 

पूर्णिमा में, मृगशिरा श्राद्ध, पुनवसु, पुष्य, अश्लेषा, इन नक्षत्रों 
का योग हो तो अर्थ की समता रहतो है, ओर मघा, पूर्वफल्गुनी, 
उत्तरफल्गुनी, हस्त, इन नक्षत्रों के योग होने से दुर्भिक्ष होता है, 

र चित्रा, स्त्रातोी, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्डहा, मूल, पूर्वाषाढ, 

उत्तराधाढ़, इन नक्षत्रों के योग में भी दुर्भिक्ष होता है ॥६८२॥ 

अवश आदि दश नक्षत्रों के योग होने से सर्वंदा सुभित्न होता 
है। अमावास्या के दिन, पुनवंम्तु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूबफल्गुनो, 
इन पांच नक्षत्रों का योग हो ॥६८३॥ मे 

तो समर्घ होता है, और उत्तरफल्गुनी, हस्त, बित्रा, स्वाती 
इन चार नक्षत्रों का योग हो तो दुर्निज् होता है और बिशाखा, आदि 
के आठ नक्षत्रों में बहुत कठिन दुर्भिक्ष होता है ॥६८४॥ 
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भवेच्छतमिषक्रश नक्षत्रेपु सुभिक्षकम । 
एवं पक्षद्यये प्रोक्त योगे योगे फर्ल बदेत्‌ ॥ ९८५ ॥ 
तिथिनक्षत्रयोः सोम्यम्गादिधिष्ण्यपश्चके । 


पूर्णिमायां विधेयेगि तुस्याघशमन भवेत्‌ ॥ ९८६ ॥ 
सौम्यकवक्रोउप्यशुभो5तिचार : करोति सब विफल समघम्‌ । 
क्रर कवकत्रः शुभदो5तिचारो धान्यं विधत्त सुवन महघम्‌ ॥९८७ 
सुभिक्ष च तदव स्याइक्रत्व॑ सितसीम्ययोः । 

वक्रत्वे तु गुरोनूनं राशिप्रान्त समधघकम्‌ ॥ ९८८ ॥ 

कन्यायां बुधवक्रत्वे सुभिक्ष निश्चितं मतम्‌ । 
वर्षाकाले5प्यतीचारे समघ अआुवि जायते ॥ ९८९ ॥ 
भोमार्क्योरिप्यतीचारे सुभिक्ष भवति स्फुटम्‌ । 
सौम्यानामप्यतीचारे घिष्ण्यहानौ च निप्फलम्‌ ॥ ९९० ॥ 


शतमिषा से दश नक्षत्रों में सुभिक्ष होता है, इस प्रकार दोनों 
पत्तों में कहा. और योग योग में ऐत फल कहे ॥६८४॥ 

इस प्रकार शुभ तिथि नक्षत्रों के यांग से मुभिक्ष होता हैं, पूर्णिमा 
में सृगशिरा आदि के पांच नक्षत्रों में चन्द्रमा का योग हो तो तुल्याघ 
तथा शान्ति होती है ॥६८६॥ 

एक शुभग्रह वक्र हो, ओर अशुभप्रह् अतिचार द्वो तो वह सब 
समधे को नष्ट करता है, और एक पापम्रद वक्र हो ओर शुभप्रह अतिचार 
हो वो वह घान्‍्य को मद करता है ॥६८७॥ 

बुध, शुक्र, बक्र द्वो तो सुभिक्ष होता हैं, और, गुरु यदि बक् हो 
तो राशि के अन्त में सम दाता हैं । ६८८॥ 

कन्याराशि बुध वक्री हो तो निग्चय सुभिन्ष होता है, और वर्षा काल 

में भी अतिचार हो तो भी प्रथ्वी में समर्घ होता है ॥६८६॥ 

भोस, शनि के भी अतिचार में सुभिज्ञ होता है। शुभ ग्रहों के 
श्रतिचार में भी यदि नक्षत्र की हानि हो तो निष्फल होता है ॥६६०॥ 
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( रैट४ ) 
मेषादिश्रितये खरयें शुभयुक्ते तिथिक्षये । 


कर्णादौ पूणिमायोगे महघ तु हठाडुवेत ॥ ९९१॥ 
स्वातिम्नुख्याष्टमे जीवे अश्विन्यादित्रिकेडपि वा | 
शनिराहुकुजेश्व॑ प्रत्येके सहितो भवेत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
सश्रन्त यदा काले सुभिक्ष॑ जायते क्षितों । 
मृगादिदेशके जीवे घनिष्ठापत्चक्रेडपि वा | ९९३ | 
भौमादिसहितो गच्छेद दुभिक्ष तत्र जायते । 


एकराशिगत चवमेकक्ष च महद्‌ भवेत्‌ || ७९४ ॥ 
त्रिकपअकयोगौ विस्तरतो व्याख्यायेते । 
स्वत्यायष्टकसंयुक्तमश्िन्यादित्रिक पुनः । 

त्रिकसंज्ञ बुरधवाच्यमघंकाण्ड विज्ञारदं: | ९९५ ॥ 


मेषादि, तीन राशि हें शुभ युक्त सूर्य हो और तिथि क्षय हो 

और पूर्णिमा में श्रवण आदि नक्षत्रों को योग हो तो हृठत्‌ महर्घ 
द्ोता है ॥६६१९॥ 

स्वाती आदि के आठ नक्षत्रों में वा अश्विन्यादि तीन नक्षत्रों में 
बृहस्पात हो और शनि, राहु, मंगल इन प्रत्येक से युक्त हा ॥६६२॥ 

पूर्वोक्त योग विशिष्ट गुरु जब सुञचार करें उस काल में प्रथ्वी 
में मुभित्त होता है, मृगशिरा आदि के देश नक्षत्र में बा धनिष्ठा, आदि 
के पांच नक्षत्रों में बृहस्पति ॥६६३॥ 

मंगल, शनि, राहु से युक्त गुरु पूष नक्षत्र में संचार करें तो 
दु भक्ष दोता है, यदि ये एक राशि भें हों तो एक वर्ष पर्यन्त महान भय 
दोता है ।६६४॥ 

अथ त्रिकपद्चकयोगो विस्तरतों व्याख्यायेते-- 

स्‍्वाती, विश!खा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ 
अवणा, अश्विनी, भरणी, क्त्तिका, इन नक्षत्रों का त्रिझ संज्षक्, अधकाणड 
में निपुण पंडित कहते हैं ॥६६५॥ 
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( शथ४ ) 
सृगादिदशक चापि धनिष्ठापअसंयुतम्‌ | 
पंञ्गकनामक ब्ेयमघनिणयहेतुकम्‌ ॥ ९९६ ॥ 
त्रिकयोगे प्रिको योगः पश्चके पञ्चकः पुनः । 
गृह्यते च त्रिके योगे दीयते पश्चके घनम्‌ ॥ ९९७ ॥ 
त्रिके च जीवराग्नेश्न क्ररा यदि त्रिके गताः । 
अन्योन्यं वा त्रिके च स्प्॒गृहमते तत्कयाणकम्‌ ॥ ९९८॥ 
पञ्चके जीवराशेस्तु गच्छन्ति यदि पश्चके । 
अन्योउन्यं पञ्चके वा स्युदीयते तत्तदेव हि ॥ ९९९ ॥ 
यथा घिष्ण्ये त्रिके चन्द्रः क्रेतव्यं तत्क्रयाणकम्‌ । 
यदा च पश्चके चन्द्रो विक्रेतव्यं तदाखिलमू ॥ १००० ॥ 


मृगशिरा, शादी, पुनवंध्चु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्षफल्गुनी, 
उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्र, ओर धनिष्ठा, शतमिषा, पूर्ब॑भाद्र. उत्तरभाद्र, 


रेबती, इन नक्षत्रों को अघे निर्णय के लिये पंडित पद्चक संज्षक कहते... 


हैं ॥६६६।' 
त्रिकयोग में त्रिकयोग द्वोता है आर पद्चक नक्षत्र के योग में 
पद्नक योग द्वोता है, त्रिक योग में वल्तु प्रदण करना चाहिये, और 
पत्चक योग में वस्तु देना चादिये ॥६६७॥ 
यदि गुरु के राशि त्रिक में हों या पापग्रह त्रिक में बा दोनों - 
परस्पर त्रिके में हों तो खरीद करने योग्य वल्तु को प्रहण करना 
चाहिये ॥६६८॥ रु 
यदि गुरु को राशि पद्चक में हो या पापप्रद्द पद्चक में दो वा 
दोनों परस्पर पद्लक में द्वों तो उस बस्तु को उस्ती समय देना: 
चाहिये ८६६६॥ 
जब चन्द्रमा त्रिक में हो तो खरीदने योग्य बस्तु को खरीदना .. 
चाहिये, यदि चन्द्रमा पत्लक में हों तो उस सब वस्तु को उसी 
समय बेच लेना चाहिये ॥१०००॥ ही 
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( रैप॥ई ) 


जीवालिके तमः सौड्मिंसा एस्पो गुररितरके ।... 
अन्योज्न्यं पश्के. जीदे. देहि. रा त्रिके कपार ॥१ ००१॥ 
मासाधवर्षाधां: । 
त्रिके यदि ग्रह्मः सव॑ जीवान्मन्दतमः कुजः । 
तदा श्रुक्षि महघ स्पात्तियों बृद्धीं विशेषतः ॥ १००२ ॥ 
यदा स्याज्जीक्योमेन- मतके फिप््ययके । 
तदा. किजिल्महर्ब स्पात्‌ सौम्पवासरणं पुनः ॥ १००३ ॥ 
पश्के चेद्ग्रह्मः सर्बे संमिलन्ति यदेव हि । 
तदा भुवि महघर स्थाद घिष्ण्यहानौ विशेषतः ॥ १००४॥ 
राशिपञअकयोगे तु घिष्ण्यत्रिक यदा भवेत्‌ । 
तदा किज्जित्सम् स्पात्सौम्यवक्र शुभ॑ बहु ॥ १००५ | 
संसिरा तु यदा जीवो राशिनश्षत्रपश्नके । 
---.भरं दौस्थ्यं तदा झेयमक्षे न्यूनेति गौखम्‌॥ १००६॥ 
' शुरु से त्रिक में राहु, शनि, संगल, हो और उन से त्रिक भें गुरु हो 
यथा परत्पर दोनों पद्नर में हों तो क्रयाणाक वस्तु देनी चाहिये, यदि 
दोनों परस्पर त्रिक में हों तो उस बस्तु को ग्रहण करें ॥१००१॥ 
अथ मस्सथ वर्षार्षा:-- दे 
याद जीव से त्रिकर्म शन्रि, राहु, संगल द्ों तो प्रथ्बो में मह् 
होता है, भोर तिथि वृद्धि हो तो विशेष म्घ होता है ।१००२॥ 
यदि त्रिक, या पद्थक नक्षत्र में ज्रीच का योग हो तो कुछ महग 
होतीं है; भोर शुभ प्रददों का योग द्वो तो विशेष मेंहग होती है ९००३॥ 
पद्चक में सब प्रह सम्मित हो जञाय तो पृथ्वी में मह्घ होता है, 
ओर नक्षत्र का क्षय हो तो विशेष मध्य होता है ॥१००४॥ ह 
पह्चक, तथा त्रिक, नक्षत्र राशि के योग से कुछ सम होता है, 
ओर शुभ अद्दों को वक् होने पर बहुत शुभ होता है ॥१०८०४॥ 
संसिरा जीब यदि पद्चक राशि नकत्र में हो तो घोर, दौस्थ्य 
दोतः है जोर नसत्र का सय होने आप गोरव होता है ॥१००६॥ 
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( शंव७ ) 


राशिधिण्ये त्िफ़े पूर्वे ग्रहाः सर्वे मवन्ति सेद । 
अहासौस्थ्यं त्तदा भृम्यां सौम्यवक्रे मेहोत्सवः ॥ १००७ ॥ 
इत्यघकाण्डम्‌ | 
संकेत्रपद्धत्या त्रिकपश्चकयोगो दक्षितः | साम्प्रतं द्वितीयराश्नि- 
पंद्धत्या श्रिकंपश्कयोगों प्रतिघद्ययन्‌ सांवत्सरिकमप्यर्ध 
अति पादयति -- 
भानुवक्रतभ/क्रोडास्ततीयस्था गुरोयेदि । 
सुमिक्ष जायते सत्यमीद्शे योगसंक्ट ॥१००८॥ 
तमोवक्रमवित्रा्यालारः कऋरखेचराः । 
सतीयस्थाः अनेरेते सौस्थ्यसद्धिक्षकारकाः ॥१००९॥ 
भानुवक्रतमः क्रोडाः पश्चमस्था गुरोय॑दि । 
हुमिक्ष जायते तत्र घोरं योगे समागते ॥१०१०॥ 
भानुवक्रतमः क्रोडा द्विपश्चनवसप्त माः । 
द्वादशस्था गुरोरेते मझ्ञन्ति सकल जगद ॥१०१९॥ 
 . त्रिक राशि नक्तत्र में सब प्रह हों तो पृथ्वी पर महान सौस्थ्य 
होता है ओर शुभ ग्रद्द वक्री हो तो मद्दान्‌ उत्सव होता है ॥१००७॥ 
मक्षत्र पद्धति सेत्रिक पद्चक योग दिखाया, अब द्वितीय राशि 
पद्धति से त्रिक पह्चक योग को कहते हुए संत्रत्सर का ऋषे 
काण्ड कद्दते हैं । हा 
. यदि सूर्य, मंगल, राहु, ये गुरु से तृतीय में हों तो ऐसे शोग 
संकट में मुभित्त होता है ॥१००८॥। । 
यदि क्षनि से राहु, संगल्ल, सय॑ं आदि करे चार प्रापप्रद ततोय 
में द्ों तो स्वस्थता हथा सुमित्ञ को करते हैं ॥१००६॥ 
यदि गुरु से सूय, मंगल, राहु, ये पंचम में हों. वो ऐसे योग में 
तुर्क्ति होता है ॥१०१०॥ 
यदि गुरु से सूये, मंगल, राहु, ये प्ापप्रह डितीय, पहल, 
सप्तम, नवम द्वादश में हों सम्पूर्ण सं संसार को नष्ट करता है ॥ श्श्क्ता 
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( रैष्य ) 


तमोवक्रसवित्राद्याशवारः क्ररखेचराः । । 
- प्रशमस्थाः झनरेते दौस्थ्यदुभिक्षकारकाः ॥१०१२॥ 
मन्दराहोरपि ऋरास्तृतीये सौस्थ्यकारकाः | 
एतयो: पश्चमाः क्रराः दुःखदुभिक्षहेतवः ॥१०१३॥ 
-: बहस्पतितमःसौरिमड्लानां. यदेककः |... 
त्रिके च पञ्ञके कार्या धान्यस्य क्रयविक्रयो ॥१०१४॥ 
सत्यारतमसो युक्ता धनुमीने स्थिता यदा । 
पथ्वीत्रिभागशेषा च दुभिष्ठ च तदा भवेत््‌ ॥१०१५॥ 
त्रिकपश्चकयोगौ द्वौ.व्याख्यातौ गुरुदशितो । 
योग वदाप्ि रोहिष्या ग्रहयोगाच्छभाशुमम्‌ ॥१०१६॥ 
रोहिण्या सौम्पयोगेन ऋरदश्शनवजिते । 
--... उत्तर भरहेः सर्वे: सुमित निश्चितं भवेत्‌ ॥१०१७॥ 


यदि शनि से पद्चम में राहु, मंगल, सूर्य, ग्रादि के. चार पापम्रह 
हों तो दुःस्थिति तथा दुर्भित्ष करते हैं ॥१०१२॥ 

_ ओर शनि, राहु से भी तृतीय में पापग्रह हों तो स्वास्थ्यकारक 
दोते हैं, तथा इन दोनों से पद्चम में पापप्रद हों तो दुःख, ओर दुर्भिक् 
का कारणा होते हैं ।|१०१३॥ 

बृहस्पति, राहु, शनि, मंगल, ये एक एक करके यदि बत्रिक 
संज्षक में हो तो धान्य खरीदना चाहिये, और यदि वे पश्चक संज्ञक 
में हों तो धान्य का विक्रय करना चाहिये॥ १०१७॥ 
: शनि, मंगल, राहु, ये सब ग्रह यदि धनु, या मीन में स्थित हों तो 
प्रथ्वी का तृतीयांश दी शेष बचता है ओर दुर्शित् द्ोता है ॥१०१४॥ 
गुरु से दिखाये हुए उन दोनों त्रिक, पद्मऊ योगों को मैंने कहा, 
ओर अब प्रहों फे योग से रोहिणी का शुभाशुभ फल कहता 
हूँ ॥१०१६॥ 
राणा में शुभप्रहों का योग हो ओर उस पर पाप प्रद्दों की दृष्टि 
नहीं हो ओर सब प्रह उसके उत्तर मार्ग में हों तो निरचय सुभिक्ष दोता 
है॥९७०॥ 9 घऑऔऑआऑपउऑस्‍#ऋऑूऑूयूय््ख् 
“ उ- शन्‍्यास्तम: सो $097 सत्यारतमसो 8. ५. उत्तरमे० ई० 
कततसा० .ै.. 


( शथह ) 


चन्द्रस्तोकमपि व्योप्नि रोहिणीशकर्ट साशन्‌ कप 
उद्गच्छेति यदा वाच्यं दुभिक्ष तब्र नित्यञ्चः ॥१०१८॥ 
रोहिण्या यदि मध्येन चन्द्रो गच्छति पाटयन्‌ | 

तदा दुस्थ विजानीयात्‌  ऋएयुक्ते विशेषतः १०१९॥ 
अथ चन्द्रो यदा बाह्मी दक्षिणनेव गच्छति । 
दुमिक्षेण तदा भूमेयुगान्त इब जायते ॥१०२०॥ 
रोहिण्यामेकनश्षत्र स्यातां चन्द्रदिवाकरों | 

द्वितीयायां प्रजाद्यनिदुभिक्षेण भयेन वा ॥१०२१॥ 
कुंजः शनिर्तरा राहुर्वा “ भिनत्ति यदि रोहिणीम | 
भव तदा पदाम्भोत्री निम्मेज्ञति जगज़नः ॥१०२२ 

यदि तत्र च चन्द्रारगहुमन्दास्तु दक्षिणाः 

तस्यास्तदा बुर्धर्वाच्यो महांश्व प्रलयो शरुवः ॥१०२३॥ 

आकाश मे चन्द्रमा थोड़ा भी राहिणी शफ्ट का सदन करता हुआ. 
उदय हो तो वहां नित्य दुर्भिक्ष होता है ॥ १०१८॥ 

यदि चन्द्रमा रोहिणी शकट के मध्य को भेदन करता हुआ उदय 


हो तो दुस्थिति होती है और यदि पापग्रह का योग हो तो विशेष 
दुःस्थिति द्ोती है॥ १०१६॥ 

यदि चन्द्रमा रोहिणी शक्रट के दक्षिण से ज्ञाय तो. पृथ्वी में 
युगान्त के समान दुर्भित्ष हता है | १०२० ॥ 

यदि चन्द्रमा, सये, दोनों एक साथ, द्वितीया को रोहिणी नक्षत्र 
में हों तो दु्िक्ष से तथा भय्य से प्रज्ञा की धानिहोती है ॥ १०२१॥ 

मंगल, शनि, वा राहु, यदि रोहिणी शकट को सेदन करें तो 
निम्वय संसार के लोग पानी में डूबते हैं ॥| १०२२ ॥ 

यदि अन्‍्द्रमा, मंगल, राहु, शनि, रोहिणीशकंट के दंछ्षिण में हों 
तो पश्डित लोग प्ृथ्दा का मह्दाप्रलय बहें ॥ ९०र२३१॥ - . 
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( #६० ) 
घन्द्रमंण्डल्मध्येन वेघं कुदन्ति बेदग्रद्ाः । 
_ जुभिक्व जाते जवह्वंविग्रद्दोीप्पन्तसन्तरा ॥१०२४॥ 
यदा ग्रहेण सौम्येन क्ररेणाषि च सम्धुखः । 
विद्वः ऋरः शुभो कापि दुभिक्षे सत्र निश्चितम्‌ ॥१०२५॥ 
सबेनक्षत्रमध्येन रोहिणी पतिता तिकरे । 
सौम्ययोगे शुमे च स्यादशुभा ऋश्योगतः ॥१०२६॥ 
इति रोहिणीयोगाः । 
अथाषादीयोगं वच्मि -- 
मीनसंक्रान्तिकाले च पोष्णभागे दिने भवेत्‌ । 
यत्र विधुच्छुमो वातस्ततो गर्भो श्रवो भवेत्‌ १०२७ 
मेषसंक्रान्तिकालात्ु नवस्रपि दिनेष्व॑पि | 
_ ' अन्ना बातविश्वतस्पादाद्रादौ तत्र व्षेति ! ॥१०२८॥ 
| यदि चन्द्रमरढल के सध्य से प्रह वेध करें तो अवश्य 
.. इुबिज होता है और मध्य मध्य में विप्रह भी होता है ॥ १०२७ ॥ 
ह यदि शुभप्रह या पाप ग्रह से पाप, या शुभ ग्रह का सम्सुल्ष!वेव 
दो हो निश्चय दुर्मिज्ञ होता है । १०२५॥ 
त्रिक नक्षत्र में सब नक्षात्न से रोहियी यदि पतिस हो तो शुभमह 


के योग से शुभ होता है और अशुभ प्रह के योग से अशुभ होता 
है ॥ १०२६ ॥ 


इंति रोहिणीयोग: 
. मीन संक्रांति काल्ष में रेवती नक्षत्र दो उस दिन यदि विद्यत्‌ तथा 
शुभ वायु वह तो यहां निश्चय गर्भ समझना चाहिये ॥ १०२७ ॥ 
..__ मेष संक्रांति काल से नो दिनों में जिस दिन जहां पर मेष, बायु, 
किशुतड्दों तो छाड् थादि क्रम से उस नक्त् में वहां वर्रा दोशी 
है॥ १०२८॥ 





' ( १६६ ) | 
कि वा नवहु कब्रेष कताआदि सु: भन्नेत्‌ । 
द्श्नि रे द्नि ० ४ 
तस्याँ च. दिश्लि संप्रण तदिनेष्प्यखिले जलक।8०२९॥ 
आपात्यां घटिकाक्थां मौसद्रादशनिर्शयः। 
द्ादश पञका पष्टिरित्येब क्रममादिशेत. ॥१०२०॥ 
' पञ्नाड़ी भददेन्मौसः पहष्ठथा वर्णस्य निर्णयः । 
सभरात्र यदाआ्राणि वातौ पूर्वो्तते यदि ॥१०शशा। 
तत्र वर्ष कणाः पृष्ठ भत्नन्ति जगतीप्सिंताः ।- 
यदि नाभ्रस्प लेशो5पि-वातो पूर्वोत्तर नद्दि ॥१०३२॥ 


न वर्षति तदा देवों दुष्टकालो भवेदिह । 

यद्यञ्र स्वत्पक्क जात॑ मध्ये बातेपु वषेति ॥१०३३॥ 
आध्य मासे यदाभ्राणि वातौ पूर्वोचरों यदि । 

आद्य मासे भवेद्बृष्टिवाज्छितादधिका क्षितो ॥१०३७॥ 


वा, मेष संक्रांति काल से नो प्रद्दरों में जिस दिशा में शुभ बायु, 
मेष, विद्युत हो तो, उस दिशा में आदर आदि क्रम से उस नक्षत्र में वर्षा 
होती है ॥ १०२६ ॥ 

आषाढ़ी पूर्णिमा में साठ घटी पर से द्वादृश मासों का निग्गाय करें, 
का घढ़ीं को द्वादश भाग करने पर पांच पांच घटी के क्रमसे आदेश: 
कर || १०३० ॥ 

पांच घटी से एक मास का तथा साठ घटी से वर्ष का पक्क निर्याय 
करें, यदि सम्पूर्या रात्रि मेघ, ठथा पूर्वी उच्तरो दायु वहे हो ॥ १०३११ ४ 

उस वर्ष में अभीप्सित धान्य होता है, ओर यदि आपाड़ी में मेक 
का लेश भी नहीं हो तथा पूर्वी, उत्तरी वायु नहीं बद्दे ॥ १०३े२॥ |; 

ठो इन्द्र वर्षा नहीं करते हैं आर दुष्ट काल-दोता है, कदिः थोडा सो 
मेघ, तथा वायु वच्दे तो वर्षा टोती है ॥ १०३३ ॥ ली आर 

यहिं पहले माल के घटी विभाग में मेख, वश पूर्वी दततदी वायु 
वहे हरे पहले मास में इच्छा से अधिक वर्षा झती है॥ ९०३४ ॥ ठ 


. तस्यां व दिशि [07 यस्यां दिशि च 3. 2. पद्वां 0: बछ्या. 
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( शहर ) 
आधाद्मां च विनष्टायां नूनं मवति निष्कणमूं । 
अहणाद्रिध्षपाताधेः सतत्यं नश्यति पूणिमा ॥१०३५॥ 
दिनभागे निश्चाआणि यदा भवन्ति तत्कषणम्‌ । । 
तत्र मासे भवेदुशृष्टवातिरिपि शुभेः शुभा ॥ १०३६॥ 
यथावादीदिने राज्रिस्तथाषादश् निश्चितः |... ' 


है ५ हु १८६ 
प्रमाणघटिकाः पञ्ं पञ्चेव श्रावणः स्मृतः || १०३७ ॥ 
पञ्चमाद्रपदों मासस्ततः पठ्चाश्विनः स्मृतः । 


है. 
त्रयाश्रकुलनाडीपु वातौ (र्वोत्तरी यदि ॥ १०३८ )॥ 
तंत्र मासे भवेद्‌ ब्रष्टिः पवनाआदि मानतः । 
तत्र रात्रावपि झयाः पवनाअआाः स्वेदिग्गताः ॥ १०३९ ॥ 
वृष्टयादिरिदितरओंः पूृणिमा सुखदायिनी । 
वृष्टिकणान्‌ घनान्‌ दत्त पर्वाधधुत्पातवजिताः || १०४० ॥ 
यदि आपषाढ़ी पूर्णिमा नष्ट हो तो निश्चय धान्य नहीं होता, महण 
आदि से तथा नक्षत्रपात से पूर्णिमा नष्ट होती है॥ १०३५ ॥ 
दिन या रात्रि: में जिस क्षण में मेघ दीख पडे उस मास में वर्षा 
है ओर शुभ वायु से शुभ होता है ॥ १०३६ || 
आषाढ़ो पूर्णिमा को रात्रि में आषाढ़ का निश्चय करें, पांच पांच 
घटो का एफ एक मास क्षा प्रमाण द्वोता है, इस तरद्द पांच घटी का 
आबया मास हुआ ॥ १०३७॥ | 
' पांच घटो का आद्रमास, ओऔर पांच घटी का आश्विन मास, . 
मासों में जिस मास के घटीविभाग में मेघ तंथा पूर्वी उत्तरी वायु 
बें ॥ १०१८॥ ५ बलि 
ह उस मास सें बायु तथा मेष आदि के मान से वर्षा होती है, और 
उस रात्रि में भो सब दिशाओं में बायु लथा मेघ, आदि का विचार 
करें॥ १०३६ ॥ । कप 
* बृष्टि आदि से तथा उत्पात से रहित मेघ पूरणिमा में दिखाई दे तो 
बह पूर्णिमा सुख, वर्षा, थान्य, तथा धन आदि देने बाली होती 
१६२४०). 
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( १६३ ) 


दिने रात्रिविभागे च यदाआ्राणि मवन्ति चेत्‌ । 
तत्र काले श्रुव॑ वृष्टिक्ध क्तनाडीप्रमाणतः ॥ १०४१ ॥ 


येषु मासेपु ये दग्धा गर्भाः पौषादिसम्मवाः । 

- तद्रात्रो पश्चनाडीषु चन्द्रो भवति निर्मेलः ॥ १०४२ ॥ 
दग्धा गर्माश्न ये पू॑मुत्पातेंः शीतकालजेः । 
आपषाढीमध्यतस्तेन चन्द्रमास्तत्र निमेठः ॥१०४१॥ 
पौषादिसम्मवे गर्भे भवम्रुत्पातसम्भवः । 
तेनाषाढीदिनं सब द्रष्टव्यं वृश्हितवे।॥॥ १०४४॥ 


यथाषादीदिन रात्रिरभ्रेवातिश्व पूरितम्‌ । 
तदा गर्भाःशुभा ज्ञेयाः शीतकालेषपि धीमता ॥१०४५॥ 
एकमेव दिन ग्रक्ष्य कालनिष्पत्तिहेंतवे । 
अष्टयामाश्रवातौ चेद्वप यावत्तदा शुभम्‌ ॥१०४६॥ 
दिन या रात्रि में जिस घटीविभाग में मेघ हो, भुक्तघटो के प्रमाण 
से उस मास में अवश्य वर्षा ्ोती है ॥ १०४१॥ 
जिन मासों का पौष आदि मासों में गर्भ नष्ट हो गया हो उस 
रात्रि में उन मासों के पांच घटोविभाग में चन्द्रमा निर्मेल दिखाई देते 
हैं॥ १०४२ ॥ 
। पहले शीत काल में जिस मास का गर्म नष्ट हो गया हो, आषाढ़ी 
पूर्णिमा में उल सास के घटीविभाग में चन्द्रमा निर्मेल दिखाई देतें 
हैं॥ १०४३; | 
पौष आदि मार्सों में गर्भ सम्भव में अवश्य उत्पात का सम्भव 
होता है, इसलिये आपाढ़ी पूर्णिमा में सम्पूर्या दिन वर्षा के लिये देखना 
चाईये ॥ १०४४ ॥ 
जैसे आषाढ़ी पूर्णिमा फे सम्पूर्ण दिन रात्रि मेघ तथा बायु से युक्त 
हो ठो शीत काल में भी गर्भ शुभ जाने ॥ १०४४ ॥ 
काल निष्पत्ति के लिये एक द्वो दिन देखना चाहिये, यदि आढहों 
प्रहर में मेघ तथा वायु हो तो वर्षपर्यन्त शुभ होता है ॥॥ १०४६ ॥ 


( १६४ ) 
आपाद्यां पूविकाषाढा वर्ष यावत्‌ शुभंकराः । 


आवर्ष मध्यम धान्य॑ देशे सर्वत्र कथ्यते ॥|१०४७॥ 
अश्र॑ विना यदा रम्यौ बातो पूर्वोत्ती यदि । 


यत्र याम्याद्ध के तत्र मासे वृष्टिहेठाहुवेत्‌ ॥१०४८॥ 
आषाढोयोगाः । 

मासामिधाननक्षत्रं राकायां क्षीयते यदा । 

महघ च तदावश्यं वृद्ध जया समधेता ॥१०४५९॥ 


५] 
माप्तनामकनक्षत्रं राकायां न भवेद्यदा । 


छः ] $ [32.5 
महघ च तदावश्यं तन्नियोगे विशेषतः ॥१०५०॥ 
धिष्ण्यइद्धिदिन चन्द्र: क्रेयदि न दृश्यते । 
सम जायते पुष्ं ्ररदष्ट महर्घता ॥१०५१॥ 


... आपाड़ी पूर्णिमा में यदि पूर्वाषाह़ा नक्षत्र हो तो वर्ष पर्यन्त शुभ 
होता है, ओर सम्पूर्ण वर्ष धान्य की निष्पत्ति तथा प्रज्ञा का सौख्य 
इत्यादिक सब देशों में होता है ॥ १०४७ ।। 

आपड़ी पूर्णिमा में जिस यामाद्ध में मेघ को छोड़कर सुन्दर पूर्वी 
तथा उत्तरी वायु वहे तो उस मास में हठात वर्षा होती है ॥१०४८।॥ 


इति आपषाढीयोगा: | 


मांसों का नाम नक्षत्र पूर्णिमा में यदि क्षय हो जाय तो मदद होता 
है भोर यदि उस नक्षत्र की वृद्धि हो तो सम द्ोता है ॥१०४६॥ 

मार्सो का नाम नक्षत्र यदि पूर्णिम। में नहीं हो तो अवश्य मध्ध 
दोता है उसके नियोग में विशेष रूप से कहते हैं ॥१०४०॥ 

जिस दिन नक्षत्र की वृद्धि हो और चन्द्रमा पापग्रहों से नहीं 
देखे जाते हों तो सम होता है, ओर उस पर पापग्रद्दों की दृष्टि द्दो तो 
मद होता है १०५१९ 


4, 867 (पा !79९ & 7९805, आवर्ष धान्यनिष्पत्ति: प्रजासो रूव- 
स्रविप्रहात | 2. यामाद्धिके (0: यास्‍्याद्धिके 3. 8. ज्ञीयते यदि (07 न 
भवैद्यया 8. 4. तिथि /0: तत्नि 89. तचन्र 8. 
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( (६४ ) 


घिष्ण्यवृद्धिदिन यत्र तिथेः पार्श्वाद्‌ गरीयसी । 
दिने तत्र समध स्यात्तिथिव्ृहौ महघता ॥१०५२॥ 


ऋश्षवृद्धों ससाधिक्यं कणाधिक्यं च निश्चितम्‌ | 
योगाधिक्ये रसोच्छेदो दिनाघः प्रत्यहं स्फुटम्‌ ॥१०५३॥ 
पड़मिश्र नाडिकामिश्र घिष्ण्यब्द्धिः क्रमाद्‌ यदा | 
प्रत्येके च तिथेयेत्र समघ तत्र जायते ॥१०५४॥ 
पड़भिश्र नाडिकामिश्र धिष्ण्यबृद्धि: क्रमाद्‌ यदा । 
प्रत्येक तत्र धिष्ण्ये च महघ विद्धि निश्चितम्‌ ॥१०५५॥ 


तिथिनक्षत्रयोईद्धि विज्ञाय प्रत्यहं दयोः । 

स्व टिप्पनक ज्ञात्वा लाभालाभौ विनिदिशेत ॥१०५६॥ 
यावन्नाब्य उडोबृद्धि! समघ तद्रिशोपकाः । 
यावन्नाव्यस्तिथेवृद्धिमेदंघ तत््रमाणकम्‌ ॥१०५७॥ 


जिस दिन नक्षत्र को वृद्धि हो तो उस दिन वहां समधघ होता है, 
ओर तिथि बृद्धि हो तो मह्घे होता है ।।१०५२॥ 

नक्षत्र को यदि बृद्धि हो तो रख, तथा कण का आधिक्य होता 
है, ओर योग का आधिक्य होने पर रस का उच्छेद द्ोता है ऐसे अर्घ 
का निश्चय करें ॥१०५३॥ 

जब छ: छ: घटी के क्रम से नक्षत्र की बृद्धि हो तथा प्रत्येक विधि 
को वृद्धि हो तो वहां सम होता है ॥१०४५४७॥ 

जब छः छः नाड़ी के क्रम से नक्षत्र को वृद्धि द्वो तो प्रत्येक नत्षत्र 
में महघ होता है ।१०५५॥ 

विथि, ओर नक्षत्र, इन दोनों की ब्ृद्धि प्रत्येक दिन जान 
कर तथा पूर्वोक्त सब विषयों को विचार कर लाभ या हानिरा 
आदेश करें ॥१०४५६॥ 

जितनी घड़ी नक्षत्र की वृद्धि हो उतने विशोपक प्रमाया समर 
होता है, ओर जितनी घटी तिथि बृद्धि हो उतने प्रमाण महर्ष 
होता है ॥१०४७॥ 


द्दो 


तो बहां मास के मध्य में भी पूर्वाध से महर्घ दाता ६ ॥१०४६॥ 


का क्षय दो तो बहुत शुभ कल होता है ॥१०६१॥ 
की वृद्धि हो तो अवश्य लोगों का नाश होता है ॥१०६२॥ 


सम नक्षत्र हो तो क्रम से मह, समघ, तुल्यार्घ, होता हैं ॥१०६३॥ 


. मह्॑ तत्र पूर्वार्धान्मासमध्येडपि जायते ॥१०५९॥ 


. आद्र, पोष, माघ, इन मासों के शुक्क पक्ष में जिस तिथि का क्षय 
तो उस से उस तिथि के ह्िगुण दिन में जकर राजा का मरणा होता है 
वा दुर्भिक्ष और अत्यन्त रोद्र समय होता है ॥१०४८॥ 


से घृत तैल दोनों महर्घ होता है, और योग की बृद्धि दो तो समर्घ 
होता है ॥१०६०॥| 


€ ९६६ ) 
भाद्रपदपौषमाध सितपक्षे पतति या तिथिस्तस्याः । 
दिगुणदिननू पमरणं यदि वा दुभिक्षमतिरौद्रम्‌ ॥१०५८॥ 
पूणिमास्याममावास्यां संलूग्नस्तारकाक्षयः । 


मासमध्ये यदा द्वौ तु योगौ च त्रुटथतः क्रमात्‌। 

महर्घे घततेले ६ योगे बृद्धों समधंके ।१०६०॥। 
वर्षाकाले त्रिमासेपु नक्षत्रं वद्धंते स्फुटम्‌ । 
तिथिस्त्रयुटयति संलूग्ना शुभः काल्स्तदा बहु ॥१०६१॥ 
वर्षाकाले त्रिमासेपु नक्षत्र ब्ुटति स्फूटम' । 

तिथिश्र वधते तत्र भुवं लोको विनश्यति ॥१०६२॥ 
अधिकोना समा वा स्यान्नक्षत्रात्‌ पूर्णिमा यदा । 

महघ च समध च तुल्याधमश्नन क्रमात्‌ ॥१०६३॥ 


यदि पूर्णिमा, श्रमावाल्या, दोनों में लगातार तारा का क्षय हो 


एक मास के मध्य में यदि दो योगों का क्षय हो तो क्रम 


वर्षा काल में तीनों मास में लगातार नक्षत्र की वृद्धि, तथा तिथि 





यदि वर्षा काल में तीनों मास में नक्षत्र का क्षय है। श्रौर तिथि 
यदि पूर्णिमा में उस मास के नाम नक्षत्र से अधिक या, ऊन, या, 


खुबमः स्फुट 2. 





हे 





( १६७ ) 


पूर्वात्रयं मूलमवा च सापिरौद्री च हीना तिथितो यदि स्यात्‌ । 
कुहदिने चेव कणा महर्घाः पूर्वाथतः स्युजं गतीविददीना॥।१ ०६ ४॥ 


३८६ 2 

मार्गादिपश्चमासेषु आधपक्षे तिथिक्षयः 

दौस्थ्यं का छत्र मंगी वा जायते राजविध्चरः ॥१०६५॥ 

शुक्लपक्षे यदा शुक्र: करोत्यस्तमनोदयम्‌ । 

राजपृत्रसहस्राणां मही पित्रति शोणितम्‌ ॥१०६६॥ 

आदित्यग्रासकाले च दुभिक्ष प्रायशः पनः । 

तत्तिथिशिष्ण्यवाच्यानि महर्घाणि भवन्ति द्वि॥१०६७॥ 

दयोरापाठयोम॑ ध्ये यदा पर्वत्रयं भवेत्‌ । 

क्षितौ भवेन्महायुद्वं तृपमृत्युः स्फुटः स्मृतः ॥१०६८॥ 

तिष्यपृष्यमघात्राक्षी रेवतीत्युत्तरेष च। 

यदा शनिभवेद्‌ वाच्यो विग्रहोडपि तदा महान्‌ ॥१०६९॥ 

पूर्व फल्गुनी, पूर्वापाढ़. पू्रभाद्र, मूल, मघा, अश्लेषा, शआर्द्री, ये 
नक्षत्र यदि तिथि से होन हों तो शअमावास्या में पृर्वाध से कण महृ् 
होता है श्रोर प्रथ्त्री शस्यहीन होती है ॥१०६४॥ 

मार्गरीष आदि पांच मासों के शुक्त पक्त में यदि तिथिक्षय हो तो 
दुःस्थिति, तथा छत्रभंग, राजाओं में विग्रह होता हैं ॥१०६५॥ 

जब शुक्त पक्ष में शुक्र का अस्त तथा उदय हो तो इारों ज्षत्रियों 
का शोगित प्रथ्वी पीसी है ॥१०६६॥ हट 

सूर्य के महणा काल में प्रायः दर्मित् होता है, उस तिथि नक्षत्र में 
मद होता है ॥१०६७॥॥ 

पूर्वापाढ़, तथा उत्तराषाढ़ नक्षत्र के मध्य में तीनों पं ( चतुदंशी, 
अमावास्या, पूर्णिमा, ) हाँ तो प्रथ्वी पर महायुद्ध होता है ओर राजा. 
का नाश होता है ॥|१०६८॥ 

स्वाती, पुष्य, मघा, रोहिणी, रेवती, उत्तरफन्गुनी; उत्तराषाढ़, 
उत्तरभाद्र, इन नत्तत्रों में यदि शनि हो तो मह्दान्‌ विश्रह होता है ॥१०६६॥ 


. शुक्र [0 आय 2. 2. «क्षये [0 ०क्षय; 4. 


€ श््द ) 


वर्षाकाले परीवेषः श्रयन्दोस्चेद यदा भवेत्‌ | 
चतुद्विसमध्ये च देवो वर्षति भूतले॥१०७०॥ 
ऐन्द्रं धनुयेदोदेति प्रभाते पश्चिमाश्रितम्‌ । 


तहिने पञ्ममे यामे घनः प्लावयति महीम्‌ ॥१०७१॥ 
यत्र राशौ भवेत्पव तस्या वाच्यं क्रयाणकम । 


है] 
अत्य् लम्फ्ते मूल्यं पीख्यमानं च राहुणा ॥१०७२॥ 


यत्र रा्षौ कुजो याति चक्र तब्र सुनिश्चितम्‌ | 
तद्गाच्थानि क्रयाणानि महर्घाणि भवन्ति हि ॥१०७१॥ 


सौख्य॑ 4 बट 
मकरे मड़ले सौख्यं ततः कुम्मे च पञ्चके । 
यदा गच्छेत्तदा दौस्थ्यं तुलायामपि मंगलः ॥१०७४॥ 


पञ्चवरष परीवेषों वारुण मण्डले यदा । 
तदा वेगवती बृष्टिजायते यामपश्चके ॥१०७५॥ 
.. वर्षाकाल में सूर्य चन्द्रमा का यदि परिवेष हो तो चार दिन के 
अन्दर पृथ्वी पर वर्षा होती है |१०७०।॥। 
प्रातःकाल में पश्चिम दिशा में यदि इन्द्रधनुष का उदय द्वोतशो 
उसी दिन पांच प्रहर में मेघ प्रथ्वी को डुबा देता है ॥१०७१९॥ 
जिस राशि में पं हो उस राशि से क्रयाणाक कहें, यदि वह राशि 
राहु से पीडित हो तो बहुत महघे बस्तु मिले ॥१०७२॥ 
जिस राशि में मंगल जाता है उल राशि में निश्चय क्रयाणक्‌ 
मदद होता है ॥१०७३॥ 
मकर में मंगल हो तो सोख्य होता है, ओर कुम्भ से पांच राशि 
में ब्िं मंगल जाय तो दोस्थ्य होता है ॥१०७४॥ 
यदि वारुण मण्डल में पांच याम परिवेष हो तो पांच वर्ष हक 
बहुत वृष्टि होती है रणजी. ्््ः 
. शहिनात्‌ (0: तददिन 80. 2, शून्यं 00। मूल्य 2, 3. बच 0 
चक्र 80, 4, तमः [9 ततः छे) 5. वर्ण /0ः वर्ष ४. 









"5: गेट ७ नडेडेंड के ८ 2 ५ दे 22 25223. 


( १६६ ) 


चटन्ति ख्ुजगा वृक्षे यदि भूतापपीडिताः । 
चतुदिवसमध्ये तु वृष्टिसिक्ता घरा मंता ॥१०७६॥ 


ऊर्ध्वा चेडनडरी शैते घर्मातिशयपीडिता। | 
तदा वर्षति पजेन्यश्रतुदिविसमध्यतः ॥१०७७॥ 


अम्ल तक्र॑ च तस्कालं लोहें कटस्तगैव हि । 
चतुद्विसमध्ये तु मेघबृष्टिघना मता ॥१०७८॥ 
कर्पासरसमांजिष्ठा बहुमूल्यास्तदा स्मृताः । 

सक्ररे मंगले विद्ध ऋरान्तरगतेषपि च॥१०७९॥ 
चतुदेशी तु आषाढी द्वीना वर्ष यदा भवेत्‌ । 

भावाश्रयेण तद्‌ वाच्यं मह॒घ च समे समम्‌ ॥१०८०॥ 
आपाढी लवधिका तस्याः समंध तु तदा मतम्‌ । 
संवत्सरस्य वर्तिन्याः शून्यपाते तु निष्कााम्‌ ॥१०८९॥ 


... सर्प यदि प्रथ्वी के ताप से पीड़ित होकर बृत्त पर चढ़ें तो चार ह 


दिन के अन्दर प्रथ्त्री वर्षा से सिक्त होती है ॥१०७६॥ 

घर्म से अतिशय पीड़ित होकर यद्रि गडरी उध्वरभिमुख सोवे तो 
इन्द्र चार दिन के अन्दर वर्षा करते हैं ॥१०७७॥ 

यदि अम्ल, तक्र, लोहा, कट्टे आदि का पात हो तो चार दिन के 
अन्दर वर्षा होती है।।१०७८॥ 

मंगल और पापम्रहों से युक्त हो, या बिद्ध हो था पाप प्रहों के 
अन्तर में हो तो कार्पास आदि का बहुत मूल्य होता है ।१०७६॥ 

जिस वर्ष में आपाढ़ की पूर्णिमा तथा चतुदेशी की हानि हो तो 
महज होता है, इस प्रकार भाव के आअय से मदद ओर सम होने से 
समान कद्दना चाहिये ||६०८०॥ 

यदि आपषाढ़ी अधिक हो तो समधे होता है, इस प्रकार त्िस 
बर्ष में उसका क्षय हो तो कगा नहीं होता है ॥१०८९॥ 
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( २०० ) 


इत्यधकाण्ड त्रिकृपअक्रयोगाः । आषाढीयोगाः रोहिणी-- 
योगाश्र समाख्याताः ॥। 
अतः पर चूडामणिसारोद्धारेणाघंकाण्डमुच्यते । 
अधंकाण्ड प्रवक्ष्यामि नरेन्द्रश्षोमकारकम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण क्षेमलाभौ यथा प्र वौ ॥१०८१॥ 

6 ५ ] 
पूवमासाभिधानं च॒ प्रष्टर्नाम लिखेत्ततः । 
स्थापयेद्‌ भव भिन्न सृक्ष्मवर्णक्रेण च ॥ १०८३॥ 
कुसुमा निमेलाः ख्याताः प्रश्ना ग्राह्मा यथोद्भधवाः । 
स्वराणां द्विगुणा संख्या वर्णसंख्या समा भवेत्‌ ॥ १०८४॥ 
मासभाण्डस्थितो राशिगेणयेत्‌ प्रइनसंख्यया । 
मात्रासंख्याहते भागे शेषांकेः फलमादिशेत्‌ ॥१०८५॥ 
मासस्य भवके हीन॑ भाण्डस्थाने भव भवेत्‌ । 
तस्मिन्‌ मासे च तद्‌ भाण्ड महघ च भविष्यति ॥१०८६॥ 


ईत्यघेकार्डे ब्रिकपश्चकयोगा: । आषाढीयोगाश्य 
रोष्िणीयोगाश्य॒समाख्याता: || 
अतः पर॑ चूडामणिसाशेद्धारेणाघंकाण इमुच्यते ॥| 
अब अघ कार्ड को कहते हैं जो कि राजा को भी क्षोभ कारक 
होता है, जिसको जानते ही निश्चय क्षेम और लाभ होता है ॥१०८२॥ 
पहले अ्रभीष्ट मास का नाम उसके बाद भाण्ड का नाम लिखें 
तब सूच्म वा के क्रम से प्रथक धवा को स्थापना करें ॥१०८३॥ 
अश्न में ख्यात निर्मल पुरुषों का नाम प्रहया करके उसकी स्वर 
संख्या को हिगुया करें और वर्या संख्या को समान ही स्थापित 
करें ॥१०८७॥ 
मास, और भाण्डस्थित राशि को मात्रा संख्या से गुणा करें और 
वर्गों को संख्या से भाग देवें जो शेष बचे उससे फल का आदेश 
करें ॥१०८४॥ 
याद मास को ध्र॒त्रा (शेष ) होन हो और भाण्ड स्थान में अधिक 
_हो तो उस मास में वह भाण्ड मह्े होगा ॥| १०८६ ॥ 
."0 ०005 जल्लयोगाश्व 9८/०:९ समाख्याता: 2. भाण्ड० 
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( २०१ ) 


विलोम दृश्यते यत्र समध तत्र जायते । 

उभये विषमे तद्वद्‌ व्याख्यातं च समे समम्र्‌ ॥ १०८७ ॥ 
मासस्य पवके भूरिभाण्डस्थानेष्णुक यदि । 

सम च तदादिष्ट वीतरागेण जन्मिनाम्‌ ॥ १०८८ ॥ 


उभयोः स्थानके शून्यं महघमिति रृहयते । 
अर्घान्तरमिति ज्ञात्वा प्रमाण तत्र कारयेत्‌ || १०८९ ॥ 


इति चूडामणियक्ष्माक्षगाडप्रमाणनाघकाण्डम्‌ । 
मण्डलाभिप्र।येणापि कथ्यते । 

आरि जे कि ५ 
नमण्डलनक्षत्रय दा संक्रमते रतिः । 
सहितो भौमवारेण सस्पृह्य धातुजातयः || १०९० ॥ 
रूप्यसौवणकांस्थादिश्रपुताग्राणि पित्तलम्‌ । 
4 शी 
वातधिष्ण्यस्तु सडक्रान्तिः शनौ बारे विशेषतः ॥ १०९१ ॥ 

- यदि बिलोम हो अर्थात मास को भवा अधिक हो और भाण्ट की. 
हीन हो तो उस मास में समघ होता है | दोनों के विषम होने पर ऐसा 
फल होता है, श्रौर यदि दोनों समान हों तो समान फल होता है ॥१८८७॥ , 

, यदि मास की ध्रुवा अधिक हो ओर भाण्ड की प्रवा दीन दो तो 
समधघे होगा ऐसा आदेश करें ।॥| १०८८॥ 

यदि दोनों के स्थान में ध्रुवा शून्य हो तो महं होता है, इस 
प्रकार अर्घान्तर को भी देखकर इसका प्रमाण करें | १०८६ ॥ 

ईति चूडामिसूक्ष्माजराड्ुप्रमाणेनाधकण्टड्म | 
अथ मण्डलाभिप्रायेगापि कथ्यते। 

यदि अप्रिमंडलनज्षत्र में मंगलवार रवि की संफ्रान्ति द्वो तो 
धातुन्नाति सस्पृद्दा होती है ।। १०६० ॥ 

धदि वायु संडल नक्षत्र में शनित्रार रब की संक्रान्ति हो तो 
लानदी सोना, कांश्य, त्रपु, ठाम्र, पित्तन, आदि धातुओं को बिशष मांग 
होती है ।। १०६१॥ 
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( २०२ ) 


लोहमेदा! रसाः सर्वे शीघ्र मवन्ति सस्पृह्ाः । 
नक्षत्रेवारुणवापि चुधवारेण संक्रमे || १०९२ ॥ 
पच्यन्ते धान्यभेदास्तु रत्नान्यम्भोधिजानि च । 
नक्षत्रेः पाथिवर्वापि स्यवारसमन्वितेंः || १०९३ ॥ 


सस्थृद्दा ये सगन्धाद्या वारणादिचसुष्पदाः | 
अथवा सर्वमासेषु पूणिमायां दिवानिशम्‌ || १०९४ ॥ 
अन्वेषयेत्तदुत्पातात्‌ परिवेषोकसोमयोः । 
यस्मिन्मण्डलधिष्ण्ये च दुनिमित्त च दृश्यतै ॥ १०९५ ॥ 
तन्मण्डलस्य वाच्याश्र क्षणाद्भवन्ति सस्पृद्ाः | 
एवं द्वारेण संक्रान्तेरघकाण्ड प्रदर्शितम्‌ १०९६॥ 

अथ मण्डलानि 
ज्येष्ठानुराधारो हिण्यौं धनिष्ठा श्रवणस्तथा । 
अभीचिरुत्तराषादा शुभ माहेन्द्रमण्डलम्‌ ॥ १०९७ ॥ 


यदि वारुगा मंडल नक्षत्र में बुधवार रवि की संक्रान्ति हो तो 
ज्ोहा तथा रस जाति सस्प्रहा होती है।। १०६२॥ 

' यदि माहेन्द्र मण्डल्ष नक्षत्र में रविवार रवि की संक्रान्ति हो तो 
धान्यादि, तथा रत्न, ओर समुद्र से उत्पन्न होने बाने मुक्ता आदि पच्ित 
होते हैं ॥ १०६३ ॥ 

र सुगन्धित द्रव्य, हाथी आदि के चतुष्पद भी सस्पृह होते 
हैं, अथवा सब मासों में पूर्णिमा को रात्रिन्दिवा देखें ।। १०६४ ॥ 
उत्पात से तथा सूर्य चन्द्रमा के परिवेष से अन्वेषणा करें जिस 
मण्डल के नक्षत्र में दुनिमित्त देख पढ़े ॥| १०६५ ॥ 
उस मण्डज़ को उसी क्षण सस्प्रहा कहें, इस प्रकार संक्रान्ति के 
द्वारा अध काण्ड को दिखलाया ॥| १०६६ ॥ 
अथ मण्डलानि 
ज्येष्ठा, अनुराधा, रोहिणी, धनिष्ठा, श्रवणा, तथा अभिन्नित्‌ 
उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र माहेन्द्र मंडल कहलाते हैं. यह मर्डल शुभकारक 
दोता है।। १०६७ | 
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( २०३ ) 


आद्रश्लिषा शतमिषक्‌ पूर्वाषाढा च रेवती । 
मूलसुत्तरभद्रा च वारुणं शुमकारणम्‌ ॥ १०९८ ॥ 
भरणी कृत्तिका पुष्यो विज्ञाखा पूवफाल्युनी | 

पूव भद्रा मघा चेति चाम्रेयमशुभप्रदम्‌ । १०९९ ॥ 
चित्रास्वातिममाशिवन्यः पुनवेसुकरों तथा । 

उत्तरा फाल्युनी चेव वायव्यमशुभप्रदम || ११०० ॥ 
उल्कापातादयः संबं5्मीषु स्वसुफलप्रदाः । 

वर्षाकाल विना ज्ञेया वर्षाकाले च वृष्टिदाः । १००१॥ 
माहन्द्र सप्तरात्रेण सब्यो वारुणमण्डलम्‌ । 
आग्रेयमर्द्धमासेन फले मासेन पावनम्‌ ॥ ११०२ ॥ 
सुभिक्ष क्षेममारोग्यं राज्ञां सन्धिः परस्परम्‌ । 

आध्य॑ मण्डलयोज्ञेय तद्विपरीतमन्त्ययो: ॥ ११०३॥ 


आर्द्रा, अश्लेषा, शतभिषा, पूर्वाषाढ़ा, रेवती, मल, उत्तराभाद्र, 
् नक्षत्र वारुणा मण्डल कहलाते हैं, यह मण्डल शुभकारक द्वोता 
०€८॥ 
मे मी कृत्तिका, पुष्य, विशाखा, पृवफल्‍्गुनी, पू्वभाद्र, मधा, ये 
'ज आप्रेय मण्ठल् कइलाते हैं, यह मण्डल अशुभ कारक होता 
७ 
पा धित्रा, स्‍्वाती, सगशिरा, अश्विनी, पुनवसु, हस्त, उत्तराफालगुती 
बायव्य मण्डल कहलाते हैं. यह मण्डल अशुभ कारक होता 
65 
जा काल को छोड़ कर ओर समय में यदि इन मण्टलों में 
उल्करापात इत्यादिक हो तो शुभ फल देते हैं, और वर्षा काल में दो तो 
वर्षा होती है॥ ११०१ || 
माहेन्द्र मणढल में सात दिन में वारुण मण्डल में सद्यः आम्नेय 
मण्डल्त में आधा मास में और वायु मण्डल में मास में फल होता 
है॥ ११०२॥ हे है 
पहले दोनों ( माहेन्द्र, बारुण, ) मंडल में सुमित्त, क्षेम, आरोग्य 
ओर राजाओं में परस्पर सन्धि होती है, और अन्‍्त्य के दोनों (आग्नेय, 
बायब्य, ) मण्डल में उसका विपरीत फल होता है।। ११०३॥ 


- |, बर्षदा: 607 वृष्टिदा: 3 


( २०४ ) 
४ मन जे 
माहन्द्र वारुण चत हष्टा भवन्ति धनवः | 


5०७ कर है. 2 
उत्पाताः प्रलय यान्ति धरणी वद्धते शिव! ॥ ११०४ ॥ 
फलन्ति तरबः कल्पद्रमा इव ने: फ़ले! प्र 
प्राप्लु वन्ति प्रजासौखू्य राज्यानीयं हि भूमिपाः ॥११०५ ॥ 
वायौ वहिमहोत्पाताः पीडयन्ति प्रजापुर; । 
गातः शुप्यन्ति वरक्षाअ पीच्यन्ते विश्रहेजनाः | ११०६ ॥ 
निष्कणा जायते प्रथ्वी राजानौ जनपीडका: । 
उद्बशाः सतत देशाः मेघो नव प्रवषति || ११०७ ॥ 
एतेश्र मंण्डलर्ज्ञात्वा सुखदुःख प्रो हवम ! 
शान्ति कुवेन्ति धीमन्‍्तो बलिपूजाविधानतः ॥ ११०८ ॥ 
पुष्पवत्पमचुरभाग्यो हेम पुसा निधिनेवः । 
वाड्छितः फलदो नन्‍्दादघकाण्ड तरुः फली ॥ ११०९ || 
माहैन्द्र, ओर वरुण मण्डल में गाय प्रसन्‍न होती हैं, ओर डब्पात 
नष्ट होता है, वथा प्रथ्त्री मंगलों से बढ़ती है ॥ ११०७ ॥ 


कल्पद्रम जेसे ब्ृ्ञां में नवीन, नवीन, फल, फूल, हुआ करते 
हैं, जैसे राजा को राज्य से सुब होता है, बसे प्रजाआं को सौरूय ट्ोला 
हू ॥ ११०५ ॥ हु हे की 

वायब्य तथा अग्निमरडल में बहुत उत्पात होता है और प्रज्ञा 
ज्ञोग पीड़ित होते हैं, गौ तथा व्त्त शुष्क होते हैं और बिप्रह से लोग 
पीड़ित द्वोते हैं ॥| ११०६ ॥ हर 

ओर पृथ्वी में कया नहीं होता | राजा लोग लोगों को पीड़ा करते 

हैं, भोर देश किसी के वश नहीं रहता । मेघ वर्षा नहीं करते ||११०७॥ 

इन मण्डलों के विचार से प्रजाओं का सुख दुःख ज्ञानकर, 
बुद्धिमान लोग पृज्ञा को वल्लि इत्यादिक विधान से शान्ति करते 
हैं॥श्श्०८॥ |, ५ 

इस प्रकार अघ काए्डरूपी फल वाला त्रक्ष पुष्प जेसे पुरुषों 
का बहुत भाग्य. हेम, तथा नया निधि, इत्यादि इच्छानकूल फल देता 

। ११०६ || 


. शबे: 0: शिबरे: 3. 2 महीश्वरा: /0: हि भूमिपा: 3. 8. हेम: 
पुमान्‌ (07 दम पुंसा .). 
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( २०४ ) 


इति दिनमासवर्षाधेकाण्ड मण्डलपद्धतिः समाप्ता | 
करस्थ॑ धारयेन्मूलं केतकीतालबृक्षयो: । 


2 हि 

मदोन्मत्तो गरस्तस्य द्वारेणव हि गच्छति ॥ १११०॥ 
अमृतोष्णमरीचीनां दिव्याज्कीटिकारणम्‌ । 
स्फुरक्ामण्डलव्याजाहशयन्तं तु केवलम ॥ ११११॥ 
दुहन्त तु भयोद्यानं द्योतयन्तं जगल्वयम । 
लक्ष्मीलक्षविधातार नत्वा पाश्व जिनेवर्म्‌ ॥ १११२॥ 
श्रीमहवेस्द्र शिप्याणुः सर्वशस्त्राब्धिपारगः । 
श्रीमान्‌ हमग्रभः छूरिस्थेकाण्ड स्मरत्यसौ ॥ १११३ ॥ 
सेतिकामानपट्छीनां संख्यां विज्ञाय साम्प्रतम्‌ । 

2; कफ $ 0 ञ 
बहु वप्यध॒काण्डपु तथ्यशास्त्र विरच्यते ॥ १११४ ॥ 
एकदिनाधमध्ये तु घटिकापेस्थ कारणम्‌ । 
क्रय॑ त्रिशतपष्टथ मूल्यनिश्रयहतव ॥| १११५ ॥ 
चत्र यश् प्रधानो5वेः स पण्याधोथ्त्र गृद्यते । 
प्रत्यहं प्रसभ॑ वा प्रतिपण्यं च नूतन: ॥ १११६॥ 
इंति दिनमासत्रषधिकारडे मण्डलपद्धति: समाप्ता। 


जो केतकी, तथा ताल वृत्त के मूज्न का हाथ में धारणा करते हैं और 

जिन के द्वारा मदोन्मत्त हाथी चलता है, और जो चन्द्रमा, सूर्य के [दव्याड्ल 

का कोटि कारण हैं तथा अपने देदीप्यमान तेजमण्डल को व्याज से 

दिखाने वाले, जा भय रूपी उद्यान को दग्ध करते हैं. और तीनों संसार 

को प्रकाश करते है, तथा लाखों प्रकार से लक्ष्मी को देते हैं, ऐसे जिनेश्वर 

देव को नमस्कार करके श्रीमन देवेन्द्र के शिष्य सब्र शास्त्ररूपी समुद्र में 
पारंगठ भ्रीमान्‌ हेमप्रभ सू।र ऋषघ काएड को स्मरण करते हैं।। १११०-१११३॥ 

« सेतिका तथा पल्लियों की मानसंख्या को सम्प्रति ज्ञानकर बहुत 

अध काण्ड म्‌ त्थ्य शास्त्र को करते हैं, ॥| १११४॥ 
पक दिनाथ के भध्य में हाने पर भी घटिका्घ का कारण द्वोता है, 
तोन सौ साठ खरीदन योग्य वस्तु को मूल्य निश्चय करने के लये चेत्र में 


जो प्रधान अधे होता है, उस प्रतिपण्याध को प्रतिदिन हृठात्‌ प्रहया करेते 


े ह ॥ १११५-१११६ ॥ 


, दूरेणेब 0: द्वारंणैब 2. ४ भत्रो० 40 भयो० 20, 68२, 
3. सति० [07 संति० 39, 4. नव्यं ई07 तथ्य 8. 6. प्रवर्भ वांप 
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( २०६ ) 
त्रिशतपष्टिपण्यानां चतु भेंदबतामंपि । 
प्रत्येके गणितादीनां चेत्रार्थेणेब्र निश्रयः ॥ १११७ ॥ 
वाणीदेवीग्रसादाच गुरोः शुद्धोपदेशतः । 
सत्णी भवति शास्त्राघों नु भवन्नेव निश्रयः ॥ १११८ ॥ 
वक्र याति ग्रह: कश्रिदश्विनापाढयोर्यदि । 
ककंतो5लिनि संक्रान्ती ककंतुलाघंसंभवः ।, १११९ ॥ 
म्ृगश्रित्रा धनि्ठ च पुनवेस्त च वासवम्‌ । 
शताख्य चाप्रिदेव॑ च पश्चश्रिंशच्छत भवेत्‌ ॥ ११२० ॥ 
अखिनी भरणी कर्णा स्वातिश्र नवतिः पुनः । 
विशाखा रोहिण पौष्ण शर्त सा बुधेः स्मृतम्‌ ॥११२१॥ 
॥ 
आर्दतराधिकाधिष्ण्यशत्त विंशतिमिश्रितम्‌ । 
अधिक पञ्सप्तत्या पुष्य इस्त॑ शर्त स्मृतम ॥ ११२२॥ 
. तीन सौ साठ परण्यों का तथा उस के चारों भेदों का प्रत्येक 
के गणितादि का विचार चेत्राघे से ही निश्चित होता है ॥ १११७॥ 
सरस्वती देवी की प्रसन्‍नता से तथा गुरु के शुद्धो पदेश से श्र 
शास्त्र निश्चय सत्य होता है ॥ १११८॥ 
आश्विन, आषाढ़, में तुल, कक के संक्रान्ति में कोई प्रह बक्री दो 
तो कर्क तुला का अधघ सम्भव होता है।। १११६ ॥ 
मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनवेश्तु, धनिष्ठा, शतमिषा, कृशिका 
इन नक्षत्रों की एक सो पेंतीस संख्या होती है ॥ ११२० ॥ 
अश्विनी, भरणी, श्रवणा, स्त्राति, इन नत्तत्रों की ६० संख्या 
द्ोतो दे, विशाल, रोहियी, रेवती, इन नक्षत्रों को १५० संरुवा होबी 
है॥ ११२१॥ 
अनुराधा, आर्द्रा, में १२० संख्या, और तथा हस्त, नक्षत्र में १७४ 
संख्या द्वोती है, ॥ ११२२॥ 


...._]. आर्दानुराधा७णिएय च 0: आ्ट्रानुराधिकाधि७ल्श्य / 0. 27, 
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( २०७ ) 


शर्त च भवत्यस्लेपा पश्चनवतिपूरितम्‌ । 
एकादशाधिकान्यत्र मघानवशतानि च॥ ११२३॥ 
सप्तदशाधिक चात्र शत&यं च फाल्युनी । 

दवं तु भद्रपदे चंवमेतदक्षचतुष्टयम ॥११२४॥ 
पूर्वाषादशते दव च पश्चाशद्धिके मते । 

हू शते 5प्यु तरपाद्ा पश्चपश्ाशदुत्तरे ॥ १९२५ ॥ 


मूले पष्टिमवेदेव धिप्ण्यसंख्या अ्कीतिता । 
पण्णवतिशतान्यष्टी चतुस्सहस्रपिण्डकः ॥ ११२६॥ 
नक्षत्रसंख्यापिण्डः ४८९६ 

सिंहघनुघेटाः सर्वे नवतिसंख्यका मताः | 

शतसंख्यो भवेत्ककस्त्वेकविंशतिमिश्रितः ॥ ११२७॥ 
पश्चोत्तशत शेषा मेपादय उदाहताः । 

द्वादशव शतान्‍्यत्राप्येकत्रिंशद्‌ युतानि च ॥ ११२०॥ 
१२३१ संराशिसंख्यापिण्डः कथितः । 

प्रत्येक खल खेटानां संख्यां त्रवीमि शास्वतीम । 


अश्लेषा नक्षत्र में १६५ संख्या, और मधघा # ६१ १ संख्या होती 
है ॥ ११२३ ॥ 

पू्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, नक्षत्र में २१७ और पृवेभाट्र, उत्तर 
भाद्र नक्षत्र में २ संख्या होती हैं यह नक्तत्रचतुष्टय होता है॥ ११०४ ॥ 

पूव॑ंषाढ़ नक्षत्र में २१५० और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में २५४५ संख्या 
दोती है।। ११२५॥ 

मूल नक्षत्र में साठ होता है इस प्रश्वर नत्त॒त्रों की संख्या कही, 
इस श्रकार नक्षत्र संख्या पिए४ ४८६६ होता है ॥ ११२६ ॥ 

घिंदद, धनुष, कुम्म में ७० संख्या, कक में १२१, संख्या होती 
है॥ ११२७॥ 

ओर शेष मेषादिक राशियों की १ ०४ संख्या, सब को मिला कर 
१२३१ संख्या पिण्ड होता हूँ ॥ ११२८॥ 


: प्रदर्शिता 407 प्रकीतिता 3, 
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( रेण्८ ) 


हा त + -7]ँ7 छ 
चन्द्र बुधे कुजः पष्टि: पश्चरिशच्छतं रविः॥ ११२९ ॥ 
गुरुअ पश्व॒ पञ्चाशत्‌ शुक्रोईपि पदञ्नसप्ततिः । 
पञ्नपष्टिः झनिर्वाच्यों राहुनंवतिसंख्यकः || ११३० ॥ 

प शतान्यत्र जायन्ते ग्रहाः सर्वडषि पिण्डिताः । 
ग्रहनक्षत्रराश्षीनां संख्यां संकल्य' चक्रतः ॥११३१ ॥ 
गुणितं ग्रहसंख्येन स्थाप्यं राशिद्वयं प्रथक । 
कक ५ ् हे 78 
अधोशेस्ततो भाग गृद्मीयाब्ेत्रजाधतः ॥ ११३२ ॥ 
यत्तत्र जायते लब्धं भसंख्यां तत्र निश्षिपेत्‌ । 
8 + हु + 
मेलयित्वा च तां संख्यां भाग गृह्वीत तत्क्षणात्‌ ॥ ११३३ ॥ 
+ ] हज 
उपरिभ घृते राशौ सम्यगड़प्रवतन: । 
यत्तत्र च भवेह्नब्ध संस्थाप्यं तदुपयंघः ॥११३४॥ 
ग्रहाई भाजितलेब्धमुपरि पूववत्‌ क्षिपेत्‌ । 
न्यस्ते च जायते योड्डस्तावत्यः सेतिका मिताः॥११३५ ॥ 
प्रत्येक ग्रहों को संख्या को में कह्दता हूँ, चन्द्रमा. बुध, मंगल, 
इन ग्रहों को ६० संख्या, ओर रबि को १३५, संख्या होती है ॥११२६॥ 
गुरु की ५५ संख्या, और शुक्र को ७५, शनि को ६५, तथा राहु 
की ६० संख्या होती है॥ ११३० ॥ $ 
इन प्रद्दों को संख्यः को एकत्र कर ६०० पिण्ड होता है, 
प्रद, नक्षत्र, राशि, इन को संख्या को एक जगह इकट्ठा करके ॥ ११३१॥ 
उसको प्रह्‌ को संख्या से गुणन कर प्रथक २ दो जगह स्थापित 
करें, उस में से आधी राशि को चेत्र जरा से भाग देवें॥। ११३२॥ 
जो क्लब्धि हो उस में नक्षत्र की संख्या को जोर देवें। उस भाग-को 
लेकर ऊपर स्थापित श्रक्क॒ में मिला कर जो दो उसको ऊपर में उस से 
नोचे स्थापित करें ॥ ११३३-११३४॥ _ 
उस को प्रह को संख्या से भाग देवें क्लव्धि जो हो उस को पूर्व॑बत्‌ 
भ संख्या में क्षेप करके स्यास करने पर जो ऋंक आ।वे उसने ही सेतिका 
काप्रमाण होता दै॥ १११५॥ | टिक 
. पद्चत्रिशत्तमा 8). 2. संमील्य [07 संकल्य 3. 8 मीक्ष- 
यित्वा (0: मेल्लयिस्था 3. 4, उपरि मिते /07 उपरि भे 8॥, 5, ससृगेर 
प्रवरतत: 5, 











कल लि का जीत क3 5 शी पक अम्क डाफाएरट धमाका की 


( २०६ ) 
चतु्क्ते ततो जाताः माणकाः कणसंग्रहे । 
६4 | कः 
घते धान्ये तिले तेले दृष्टिभाण्ड सुगन्धिकम ॥ ११३६॥ 
अनेनेव क्रमेणात्र सर्वेपामर्धनिश्रयः । 
त्रिगुणश्र भवेदर्घोष्प्युल्वेबक्रे च खेचरे ॥। ११३२७ ॥ 
गेहे मित्रे स्वके चांशे द्विगुणोज्घी धर मतः । 
शनौ नीचे तथा पापे तदंशेदपि ग्रहे सति ॥ ११३८ । 
लब्धाधेस्य बुपेदंयं चादमधपरीक्षण । 
शेषेषु च यथासंरूय तथेवा् विनिदिशेत्‌ ॥ ११३९ ॥ 
क्षयवृद्धिदयं कृत्वा उघ न्यस्य स्थानयोइयोः । 
चतुयुंग्मे चतुर्भागं लब्धं क्षिपेत्तथोपरि ॥ ११४० || 
उस को चार से भाग देवें तो कया संप्रह में, घृत, धान्य, तिल, 
तेल, भःएड, सुगन्धित द्रव्य, इत्यादि का परिमाया हो ज्ञायगा ॥११३६॥ 
इस क्रम से सव का अघ निश्चय होता है, यदि प्रह उस का हो 
बक्री हो तो अ्रघ॑ त्रिगुणा होता है ॥ ११३७॥ 
यदि मित्र के घर में या अपने घर में वा मित्र तथा अपनी 
नथसांश प्रह हो तो द्विगुण अध होता है। 
यदि शनि ठथा अन्य पापप्रह नीच में हो या उसके अंश 
में हो या शत्र॒ आदि के घर में हो तो पंडित लोग लब्धाधे में आधा 
घटा देवें | इस प्रकार शेष का भी यथा संख्या पर से झर्थ का 
निश्चय करें ॥|११३८-११३६॥ 
इस प्रकार क्षय वृद्धि करके दो स्थानों में अघे को स्थापित 
करें ओर उसको चार से भाग देकर लब्धि को उपर में फिर कप 
करें ११४० 
, गया [0 कण 289. 2. चेब 70: तेने 89, 8. हच्टे (07 
रृष्टि 8. 4. «यों 407 «थों 80, 5, मथ० 0 ०मर्ष 80, 6. «बार्द 
0० ०बा्ष 80. 


( २१० ) 
मरण्यादिचतुष्क॑ च आर्द्रादिषु चतुष्टयम्‌ । 
मेघाद्याः पञ्रपिष्ण्यास्तु स्वातित्रिकेन्द्रपश्कम्‌ ॥११४१॥ 
घनिष्ाधं ततः पटक चेब मसप्तविंशतिः । 
पञ्नवेदेन मागो5पि गृहथतेज्धमराशितः ॥ ११४२ ॥ 
यक्षत्रापि पुनलंब्ध राशिस्तु शोध्यते ततः । 
त्रिषटकेन च गृहीत तिम्रः संख्यास्तधघाधमे॥ ११४३ ॥ 
गृहीत्वा तु पुनलंब्धं राशावुपरि भे न्यसेत्‌ । 
उदयास्तमने बक्र ग्रहण चन्द्रवयेयों: || ११४४ ॥ 


ग्रह्युद्धे राशिसंक्रान्ता कणार्धस्त्वेष जायते । 

आदित्येनात्र पूर्णाधेः स्वदेशे चेच लम्यते॥ ११४५॥ 
चन्द्रण तु परे देशे शुक्रणापि स्वमण्डले । 

पूरवेणास्तमितः शुक्र: पश्चिमस्थामदेति चेत्‌ ॥ ११४६ ॥ 
भरणी आदि के चार नक्षत्र, तथा आर्द्रा आदि के चार, मघा 


आदि के पांच नक्षत्र, स्वाती आदि के तीन, ज्येष्ठा आदि के पांच 
नज्षत्र ॥११४१॥ | 
धनिष्ठा आदि के छ: नक्षत्र इस प्रकार सत्ताईंस नक्षत्र हुए, 

पांच चार का अधम रांशि से भाग लेने पर जो वहां लब्ध हो उस 
राशि को घटा देते हैं, फिर तीन छः से भाग लेने पर तीन संख्या ह 
अधसाधम राशि में प्रहण करते हैं॥११४२-११४३॥ 

उस लब्ध राशि को उपर के नक्षत्र में न्यास करें, ग्रहों के श्द्य 
अस्त, तथा बक्र में ओर चन्द्र सूर्य का ग्रहण में ॥११४७४॥ 


प्रह युद्ध से राशि संक्रान्ति में यह कणाध होता है, सूर्य से स्वदेश 
में दी पूर्णाधे लाभ होता है |१०४४५॥ 


चन्द्रमा से अन्य देश में और शुक्र से भी अपने देश में, याद 
पूदव में ऋस्त होकर पश्चिम में डदित हो तो ॥११४६॥ 


!. कर्याय० ६07 करणा् 8. 2, “घु /07 ० 0, 





( २१११ ) 


स्वातित्रिके निज भाग शोधयत्यथंपद्ध तौ । 

अस्तमितः प्रतीच्यां चेदुदेति पूव॑तः पुनः ११४७ ॥ 

तदा पश्चस ज्येष्टाद पश्चम॑ भागक श्षिपेत्‌ । 

यावन्तो ग्रहयोगास्ते तावस्संख्याः प्रथक पृथक । 

गुणाकारो भवेत्तावान्‌ भागाहारोषपि तादइशः ॥ ११४८ ॥ 
हत्यघेकाण्डम्‌ 

उदिताधा ग्रह यत्र घिष्ण्ये तिष्ठन्ति संस्थिता : । 

तम्रक्षत्रतद्राशेश्व संख्यां संमील्य तावतीम्‌ ॥। ११४९ ॥ 


हन्तव्या तद्डहेणेव द्विस्थं राशि ततः कुरु | 

दिस्थस्पाघः स्थितं गर्शि चैत्राथेण तु त॑ भजेत्‌॥ ११५० ॥ 

यह॒ब्ध तेन खेटन त्वेकीकृत्यापि मूलके । 

पिण्ड भागस्तु हतेव्यों लब्धमघस्ततो भवेत्‌ ॥ ११५१ ॥ 

स्वातों तरिक नक्षत्र में अपने भाग को घटायें, यदि पश्चिम में 
अरत होकर पृवे में उदित हो तोज्येश्रा आदि के पांच नक्तत्र में पश्चम 
भाग को ज्लेप करें । 

जितने संख्यक ग्रह योग हों उतने संख्यक् प्रथक प्रथक गुणाक 
या भागद्वार भी होते हैं ।।११४७-११४८॥ 

इत्यघंकाण्डम्‌ 

रदितादि प्रह जिस राशि और न्षत्र में हों उस राशि नक्षत्र 
की संख्या को एकत्र करें ॥११४६॥ 

डसको उस प्रद्द की संख्या से गुणा कर दो जगह ह्थापित करें 
उसमें अध:स्थित राशि का चेत्राघ से भाग देबें ॥११५०॥ 

जो लब्ध हो उसमें प्रह को मिलाकर फिर पिड़ में भाग दें हो 
कब्ध अघे होगा ॥११४१॥ 

], चंत्रार्थेश (07 चेत्रार्थण 8). 2. वां 07 व॑ 89, 


( १११ ) 


ये लब्धा सितिकाः शेष चतुगुंण्य हत॑ ततः । 

तेनेव पू्व॑भागेन भक्तेन माणका: पुनः ॥ ११५२ ॥ 
यच्छेष तचतुगुंण्य तेन भागेन पल्िका । 

ततो ४पि मूललब्धाषं द्विधा कृत्वा पुनर्भजेत्‌॥ ११५३॥ 


त्रिकवेद्शराश्रेव लब्धसुपरि मे क्षिपेत्‌ । 
तहब्धं सेतिकामध्ये वक्रश्चेत्‌ त्रियुणं क्षिपेत ॥ ११५४ ॥ 


मम 5 
खगेद्द मित्रगेह चर द्विगुणमेव विन्यसेत्‌ । 
शत्री पापे च नीचे च लब्ध्वाधं तत्र पातयेत्‌ ॥ ११५५ ॥ 
संगुण्यभागकेः शेष लब्धं च माणकास्ततः । 
श्रीमद्धेम्रभेणेवं वतिनी दक्षिता स्ववम ॥ ११५६ ॥ 
श्रीमहवेन्द्रशिप्यश्रीहेमप्रभश्नरिविरचितमर्धकाण्डम्‌ । 
लब्घ सेतिका हुआ शेष को चार से गुणा कर उसी पृ्व के 
भाजक से भाग दे तो माणक हो ज्ञायगा ॥११४२॥ 
तब जो शेष बचे उसको चार से गुणा कर उसी से फिर भाग 
दे तो पल्लिका होगी, तो भी मूल लब्धाघे को दो जगह स्थापित करके 
फिर उस भाजक से भाग दें तीन, वार, पांच रूब्ध के उपर के नक्षत्रों 
जोड़ दें, तब जो लब्ध हो वह सेतिका में यदि बक्र हो तो त्रिगुणित 
सेप कर ॥११५३-११४७॥ 
यदि अपने घर में या मित्र के घर में हो तो ट्विगुण न्यास करें 
ओर शत्रु या पाप फेघर में यानीच में हो तो लब्घाणे में आधा घटा 
देवें ॥११५४॥ 
उसको चार से गुणा कर भाऊक से भाग देवें तो मायाक होता 
है यह प्रकार श्रीमान्‌ देमप्रभसूरि ने स्वयं दिखाया है ॥११५६॥ 
इति ओ्रो महवेन्द्र शिष्य श्रीहदेमप्र मसूरिविरखितमर्घकाए्डम्‌ । 
. सेहिका: 407 सितिका: 80. ०, अक्तेन बनका: १०7 भक्‍तेन 
सायका: 8!:. 8. लब्धस्वपरिनि (07 लब्धमुर्पार भे 89%, 4. पर ७० 
मित्र 50. 5. द्विगुण्ेनेब 07 द्विगुणमेव 8, 
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( २१३ ) 


घने चक्र यदा खेटाः कुबेन्ति मिलिता घना: । 
तदा धान्यमद्ट स्थात्सव पण्यौषमध्यतः ॥११५७॥ 
रणे वक्र यदा यान्ति सर्वेडपि मिलिता ग्रहाः । 
तदा धान्य॑ समर्थ स्थात्‌ जायते भव वे मतम्‌ ॥११५८॥ 
अपात्रदानतो पुण्य पुण्यं सत्पात्रदानतः । 
इत्यपात्र न दातव्यमघंकाण्डमहोदयम्‌ ॥११५९॥ 
प्रतिमास्वल्पदेवानां यावन्तः परिमाणवः ॥ 
तावद्युगसइस्राणि कतुभोगश्ुजः फलम्‌ ॥११६०॥ 

इति त्रेलोक्यप्रकाशो ग्रन्थः समाप्तः ॥ 


यदि घन में सब प्रह मिलकर एकत्रित हो जाय तो सब धान्य 
महं होता है ॥११५७॥ 

यदि रणा में सब मद मिलकर वक्री हो जाय तो प्रथ्वी पर सब 
घान्य मदर होता है ॥११४८।॥॥ 

अपात्र को दान देने से पाप होता है और सत्पात्र को दान देने 
से पुरुय होता है, इसल्षिये अपात्र को महान उदयवाला अधे काण्ड नहों 
देना चाहिये ।।११५६॥ 

सब देवताओं की जितनी मूर्तियां है उतने सहस्त महायुग 
प्यन्त महान्‌ सुख को भोग करने के किये पात्र को यह देना 
चाहिये ॥११६०॥ 


इति त्रेक्लोक्यप्रकाशों प्रन्थ: समाप्त: | 
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